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आमुख 


राजस्थानी भाषा में आलोचना रो अखरण बाढछी कभी है। साहित्य रे 
विकास सारू इण कनी कोशिश करण री मोकलछी जरूरत है । 


आ पोधी इण लिहाज सू राजस्थानी साहित्य रो पैली व्यवस्थित, शास्त्रीय 
आलोचना री पोधी कंहझी जाय सके ! 


इण रा सगछा निंवन्‍्ध पत्रिकादा मे प्रकाशित है या जुदी-जुदी सगोष्ठिया साए 
शोध परचा रे रूप मे प्रस्तुत कियोडा है। गोष्ठिया माय इणा माये मोकली 
चर्चावा हुये चुकी है। अर लोगां ने ऐ खासा आकर्षित कर चूका है| 


--शॉं. पुरुषोत्तम भासोपा 
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राजस्थानी भाषा, समस्यावां अर 
उणां रो निराकरण 


राजस्थानी भाषा री समस्यावा री चर्चा करण स्‌ पहली सामान्य रूप सू 
किणी भी भाषा रै माय समस्यावा क्यू उपज्या करे, इण वात री जाणकारी जरूरी 
है। भाषा री सिरजण समाज करचा करे, पण उण रो प्रयोक्ता व्यक्ति हु है। ओक 
अकैलो आदमी भाषा रो ना तो सिरजण कर सक॑ अर ना उणने आपरी सगढ्ी तावत 
लगायर भी सूवो रप देय सर्व । जिण समाज मे वो जनम लेवे, सिर्फ उछणी समाज 
सू दियोडी भाषा ने उणने अनुकरण सू सीखणी पढे । इण र॑ वावजूद हर आदमी 
आपरी निजू पिछाण कायम करण खातर भाधा रे साग प्रयोग करण सू पाछो कोनी 
रंबे । आदमी री आपरी बुद्धि रो स्तर भी भाषा रे सामान्य प्रचलित रूप ने नूवा- 
नूवा अंदाज देवतो रेबे । यू भाषा रे सागे जाण वुझ  र कियोडा प्रयास अर अणजाण 
तरीका सू हुयोडी भाषा री भूला रे माय सू हीज भाषा री समस्यावा पैदा हुया करे । 


समाज जिण भाषा ने शताब्दिया माय जाय'र निभित करे उग ने मिनस ने 
आपरे टायर पर्ण माय न तैवछ सीखणो पडे वल्कि जीवण है थोडा सा बरसा माय 
हीज आपरी सगद्धो परिस्थितिया माय उणरो होज असरदार इस्तेमाल करण री 
कोशिश करणी पड़े | इण कोशिश माय उण रा आपरे विचारा री अभिव्यक्ति, निजी 
अनुभूतिया रो अक्ण अर सप्रेषण भाषा सू मोक्छी अपेक्षावा करे। विचारा ने 
सुहादर्ण अदाज माय सप्रेषित करण री बात होज भाषा रे कोण सू व्यक्ति भर समाज 
रे अनोखे सम्बन्ध री व्यारया किया करं। समाज री सत्ता जिण आचार-विचार- 
शीलता, मूल्य मर्यादा या रीति नीति मारे निर्भर करे, उणा सूहीज उण सभाज री 
भाषा निमित हुया करं। जद के आपरी रुचि, सस्वार, शिक्षा, मानसिक बणगट 
भर काय॑ क्षेत्र री आवश्यक्तावा रे मूजब मिनख उणरो इस्तेमाल किया बर है । 
अ समढ्ठी वाता “मुडे मुडे मतिभिन्‍्ना' रे सिद्धात रे कारण मेक ही भाषा ई खातर 
मंकड, रूपा मे दवाव नाखती रंवे। भाषा भला ही ओेव हुवो प्र उण रा प्रयोक्ता 
अनेक हया करे । भाषा रा प्रयोक्ता व्याव रण रा पडित भी हुवे जिबाए के उण रे 
न्याकरण-सम्मत स्वरूप सू ओेक इच भी आगे को सरकणी चावे नो, तो उणरा 
प्रयोक्त' मोकब्ो तादाद वाक्ा अनपढ़ लोग भी हुवे जिका ने व्याकरण सू कोई 


प्रयोजन कोनी हुवे । कबीर जेहडा लदृठमार आदमी भी भाषा रो प्रयोग बरं अर 
उण सू तानाशाह जेहडा व्यवहार करे, भाषा री गुलामी करण री जाया उण सू 
हर भात री स्वतन्त्रता छेवणी चार्द। तो कल्पना री यूक््मतर को रा ने अर भावा 
री वारीक-सी अणदीसती रेख ने पकडण री कोशिश करणिया कवि-साहिंत्यकार 
भी भाषा रा प्रयोक्ता हुया करें । ब लोग अनुभूति रा फूठटरा चितराम खैचण खातर 
उण सू मोकछे लचीलेपण री आशा राख्या करे। 


इणी तरघां सू दार्शनिक री भाषा-अपेक्षावा वैज्ञानिक री भाषा-अपेक्षावा सू 
जुदी हुवे तो व्यापारियां री अपेक्षावा शिक्षका री अपेक्षावा सू मोकछों आतरोपण 
राखे। 

क्णी भी जीवत भाषा री सैंगाऊ वडी चुनौती समाज रं लोगा री सगढी 
भिन्न-भिन्न अपेक्षावा ने पूरी करण रे रूप मे र॑या कर । हर क्षण वदछती सामाजिकता 
र सा्ग-सा्ग आगे वैवती रैवण र॑ वास्ते भाषा ने रोजीने भात-भात री कठिनाइया 
सू सामनो क्रणों पड़े । अगर किणी भाषा री जडा गहरी हुई अर वा आपरे पगा 
चालण रो माजनो राखती हुवे तो समस्‍््यावा भलां ही जवमती रंवो, वा उणा सू 
पार पावण रो रस्तो हमेसा सोघतो रेवे । पण अगर भाषा रे माय होज कमजोरघा 
हुबे, जीवण र॑ सगढा क्षेत्रा री ताकीद ने पूरण रो जुगाड नी कर सक॑ तो बा मोकछो 
विस्तार को कर सके नी । 

इण सगठ्ठी बाता ने ध्यान मे राख'र जद आपा राजस्थानी भाषा मार्थ निजर 
दौडावा तो क्षेक कानी इण री जूनी साहित्य-परम्परावा, ऊजछी काब्य-रूढिया, 
वीरता अर तेज रो उजास, गद्य और पश्च री मोकढ्ली रचनावा, जुदा-जुदा बोल्या री 
निजू खासियता चित्त ने आनन्द सू भर देव । पण दूर काती राजस्थानी रे वास्तें 
संगढ्ठी आत्मीयता अर अपणापे, प्रेम व श्रद्धा रे दावजूद इण रो मोकछी कमजोरघा 
भी ध्यान में आया बिना कोनी रेवे । राजस्थानी री ओ न्यूनतावा हीज उण री 
घणकरी समस्यावा ने निपजावती रेवे । अठे उणा री विगतवार चरचा की जा रंयी है । 

भाषा रे केन्द्रीय रूप रो अभाव--आपरी सगल्ी खूबिया र॑ वावजुद 
राजस्थानी भाषा ओजू ताईं आपर केन्द्रीय रूप रो निर्धारण कोनी कर सकी है। 
आपा री ओकरूपता रे विना उणरो ना तो निर्दोप व्याकरण हीज वणायों जा सबी 
अर ना प्रादेशिक सकीर्णता री समस्या सू ही पार पायो जा सक॑ । ऊपर सू हालाके 
राजस्थानी री इण बोल्या माय की खास आतरोपण कोनी है वण उच्चरित शब्दा 
है उच्चारण रो भेद अर सहायक ज्ियावा री प्रयोगशीरूता इणा ने अक-दूर्ण सू 
जुदा कर रैयी है। हाडोती रँ माय शब्दा रो उच्चारण मेवाडी सू अलग अन्दाज 
में करीज्या करे तो शेखावाटी रो दूढाडी स्‌ू । केक ही शब्द इण वास्ते जुदी-जुदी 


0 परख-सिरजण 


रोल्यो रे माय आपरे निराक्के ढग सू उच्चरित हुय रेयो है। इण खातर भाषारी 
अकरूपता अ-मिर्धारित ही है। इणी तरचा सू मारवाड़ी मे सहायक क्र्या है' रो 
प्रयोग हुवे तो दूजी जागा 'छे' रो । जूने साहित्य में भो आ भेद मौजूद हो। इण 
वारण राजस्थानी रो आपरो केस्द्रीय रूप ऊभर नोनी पाय रैयो है। मतभेद मोकछी 
समस्यादा निपजाय रैया है। इणा रँ मौजूद रवता राजस्थानी रो तेजो सू विकास 
सम्भव बोनी दीखे । 


व्याकरण री समस्पावां-- राजस्थानी व्याकरण री पहलडी समस्या भाषा री 
आधारभूत घ्वनिया सू ही निपज रैमी है। भाषा विचारा री अभिव्यक्ति री माध्यम 
है, ओ भैक सर्वमान्य सिदात है पण विचार दरअसल वावया रंरूप में प्रकट हुया 
करै। इण वास्तै भाषा रो आधार ध्वनिया हुया करे। भाषा रो सर्वेमान्य स्वीकृत 
स्वरूप इण भांत ध्वनि रे सूक्म रूप माय हर ठौड विदधमान रैया करे । सामथ्यंवान्‌ 
आापा व्यापक परिवेश अर भात-भाद र॑ लोगां रो आवश्यकतादा ले पूरी करण रो, 
घ्वनि-समूह ने समेटण री ताकत स्वेय मे राख्या करं। राजस्थानी रो परपरागत 
ध्वनि समूहू आपरी निजी पिछाण राखे। पण आज हर भाषा रा रूप दूजी भाषासू 
तेजी सू प्रवेश करता षाब्दा री आमद रे सांग तेजी सू बदक्त रैया है। उण्णां री 
ध्वनिया री सूबिया आज हूर भाषा मे स्वय मे जगावण री पुरजोर फोशिश् करणी 
पड़ ईँयी है, राजस्थान में भी आज शब्दा रो मोकछो आयात हुय रैयो है। पण इण 
रो पौरुष पूर्णता काती ऋुकियोडो ध्वनि आधार मोकछी ध्वनिया सजोय कोनी पाय 
रेपो है। (डिगछ रे घगत सू हीज आ समस्या राजस्थानी मे मौसूद हो। शायद ओद्ीज 
कारण रेयो हुवे क॑ कवियां राजस्थानी री इण कमजोरी सू मजबूर हुप ने ध्रजभाषा 
कानी ऋूवगा, जिण सू विंगछ भाषा रो विकास हुयो 


आज भी राजस्थानी मे ससस्‍्कृत रो 'ऋ” स्वर अर उण सू वण्योडा शब्दा 
रो उच्चारण कोनी हुय सब । इृष्ण, इृपा, शहस्थ जेहडा शब्दों ने इणी मजबूरी रे 
जारण ज़िसन, ब्रिपा, गिरस्थ र॑ रूप मे इस्तेमाल करणो पईं। अग्रेजी री मोक्छी 
ध्वतिया जिकी के 'आ अर 'ओ' रे विचाक् रो है, उणा ने ओवार रूप देवणों पहे। 
कोलेज द्वोस्टल, जेहुडा दोषा भाक्ठा उच्चारण साम आवे। जूनी राजस्थानी मे 'ओ' 
अर 'अऊ' ईं रूप माय वदत्ूण री जिकी प्रद्धति ही, जिण सू 'रासो' रो उच्चारण 
“रासउ' ज्यू हुवतो।आ प्रवृत्ति हिन्दी-अग्रेजी सू आवणिया ओवरात शब्दा र 
उच्चारण मांय मोबढ्वी वाघा घात॑ है। इणी भांत 'न! वर्ण ने “मर रे रूप मे उच्चारण 
री भरदृत्ति पाणी' 'घणिक', जिसा रूप दे देवे, जिण सू हिंदी रो 'कहानी' जिसे 
सरकतम इाब्द रो उच्चारण ब रण माय राजस्थानी आढा ने खासी कसरत बरणी 
पड़े। राजस्थानी रो मूर्घन्य 'ल' अर्थात्‌ 'छ' वर्ण इज आपा री आपरी खास घ्वनि है 


राजस्थानी भाषा, समस्यावां अर उणा रो निराकरण ॥] 


पण आ आज हिंदी, सस्कृत रा लकार युक्त शब्दा रे सागे मोकछी श्राति पँंदा बर 
रेयी है। 


समुक्त अक्षरा र॑ वार्स्त राजस्थानी म अपूर्त सरत्ीक रण री प्रवृत्ति निजर आये 
है। इण सू भी परस्पर विरोधी वाता दीसे है। ओक उदाहरण देवणो हीज मोकढछो 
हुसी। राजस्थानी माय 'र' वर्ण री सयुक्तता हमेशा सरव्वोकृरत हीज हुवे । कद भी 
उणने रेफ रे रूप र॑ माय प्रयोग कोनी क्यो जा सके । 'आर्डर' ने 'ओरडर' “सिर्फ 
ने 'सिरफ' 'कार्यालय' ने 'कारियालूय' रूपातरण इण प्रवृत्ति री हीज सूचना देवे 
पण आ प्रवृत्ति हमेशा रे वास्ते अेक अनिवायंता हुयगी है, जिकी भाषा ने घणी हानि 
पहुचा र॑यी है। इण तर॒या री मोकछी कमजो रघा राजस्थानी रे शब्द-भण्डार मे 
सीमित कर रंयी है । 

घ्वनि रे पीछे शब्दा री स्थिति हुया कर॑ है ! राजस्थानी से शब्दा में सेयर भो 
मोकछी दिवकता पेश आवे । नूवा शब्दा रे आमद री कोशिशा माय राजस्थानी 
भाषा ओजू ताईं मध्य-युगीन सस्कारा री वेडया सू जकडीज्योडी है। मुसकषमानी 
शासनकाछ मे शब्दा रे आमद री दिल्या सस्कृत सू नी हुयर अरबी-फारसी सू ज्यादा 
हुवण लागगी ही । इण रो ओ दोप राजस्थानी माय पमपगो के इण रो रुभाण आज 
भी अरबी-फारसी र॑ं शब्दा न॑ सजोम राखण कानी है । सवाददाता री जागा अेवार 
नवीस, निवेदन रै स्थान पर अरज, प्रार्थता री जागा अरदास जेहडा शब्दा में किणी 
भी तर री आपत्ति कोनी । पण आज उत्तरी भारत री सगढ्ी भाषावा (राजस्थानी 
री सहोदरा गुजराती समेत) ओक वार फेर सस्कृत सू तत्सम रूपा री आमद कर 
रेयी है। खास तोर सू न्यायालय, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्रा माय पारिभाषिक शब्दा 
री सरचना सम्झृत रे तत्सम रूप सू हुय रंगी है । पण राजस्थानी ओजू ताई ख़बर 
नवीस जिसा शब्दा सू चिपक्योडी है। इण सू इण री खासी हानि हय रंयी है । 


दूजी भाषावा या तत्सम सपा ने स्वीकार करणो सोरों काम कोनी। हरेव 
भाषा इणा ने छेयर आछी-खासी दिवक्त म पड जाये । राजस्थानी रे वास्ते तो ओ काम 
और भी सभस्यावा फंला रैयो है । इण री ध्वनिया री मोकछी वमजोरयां अर इणा 
र॑ सातर व्याकरण री ब्यवस्थावा रो घणक्रो अभाव इण कठिनाइया ने वधावण रा 
कारण हुय रैयो है। राजस्थानी भाषा री प्रवृत्ति सस्कृत री अपेक्षा अपभ्र श रा 
अग्रम री-भूत रूप सू ज्यादा हेत राखे । टण कारण सस्क्ृत रँ तत्मम रूपा ने इण मे 
सीधा हो स्वीकार करणा परम्परा रा ग्रेमी लोगा ने पसद कोनो आवे। सस्कृत रे 
तदभव रूपा में अगीकार करण मे डण री जित्ती भी चेध्टावा है, वे सगछी-री-सगछी 
अपभ्र झ्ष री प्रइ्धत्तिया मूं परिचालित है | शब्दा र॑ द्वित्व री प्रवत्ति (जिया सत्त, 
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बम्म) अर विपयय री भ्रदृत्ति जिया धर्ष री जागा ध्रण, बम री जागा कम, गव॑ री 
जागा ग्रव जिसा अर इणी भात रा संकड, तदुभव शब्दा रा उदाहरण, जिका के 
राजस्थानी भाषा री खासियता ने पेश बरे, सस्दृत रे तत्सम रूपा ने वणती कोशिश 
अस्वोक रण रो हीन सूचना देव । 


आज जद वे मारत रो सगढी भाषावा चंज्ञानिक थुण रो नित नूवी सार्म 
आवणवाछी आवश्यकतावा ई वास्ते या तो दूछतरो भाषावा सू (खासकर अग्रेजी सू ) 
तत्सम शब्द लेय रेयी है, या पछे सस्दृत रे तत्मम समानार्थी शब्दा सू पारिभाषिय 
भब्दा रो निर्माण कर रैयी है। राजस्थाती रे वास्ते आाहीज बात मोकछ्ी दिक्कत 
पेश कर रैगी है। ओ ही कारण है क॑ आपा री भाषा रो घरेलू व्यवहार खात्तर 
बारण में कोई सकोच कोनी मरण बाढ्ो बेक शिक्षित राजश्याती मिनख इणने प्रदेश 
री राजस्थाती भाषा र रूप में समर्थन देवण भे सकोच व रेयी है। भछँ हिंदी भाषा 
री मिसाल साम राख'रआपा राजस्थानी री इण कमजोरी ने मर उण सू निपज 
वाढ्गी समस्यावा ने समझ सवसा। हिंदी रो हेताढू व्योहार अपश्र श सूं तवुभव 
शब्दा री अपेक्षा सस्कृत रं तत्सम रूपा सू तुलनात्मब रुप्टि सू ज्यादा है। इण कारण 
इण में नूवा पारिभाषिव छब्दा ने घड़ण माय सस्कृत गू सहायता लेवण खातर 
किणी भी भात री दिवक्त को हुवे नी । आाज सू वीस-पच्चीस वरसा पहली हिंदी मार्थ 
ओ बड़ो भारी आरोप हो दे आ भाषा तकनीकी, विज्ञान आदि रा नूवा क्षेत्रा री 
पारिभाषिक शब्दावल्ली को राख नी । पण भाज घणी दूर ताई इण कमी ने हिंदी 
भापा-भाषी दूर कर दी है । इण प्रक्रिया मे उणा घणी दूर ताई मस्कत रो उपयोग 
ब'रधो है। इण में कोई सदेह कोती राजस्थानी ने अगर लारऊे समय ज्यू होज 
आपर सामप्ये ने घडादणा है तो उण ने परम्परागत साथ रो मोह छोडणे पढसी ) 
उण ने नूदे जगत री भाषा वणन झातर ऋ्रातिवारी परिवर्तन करण वास्ते तैयार 
हुवणों पडसी अर दूज़ी भाषावा रे त्तत्सम रूपा ने है ज्यू हीज अगीवार य रणी पडसी । 
पण अपकभ्र श॒ रे देण रे रूप मे क्षा आज भी शब्दां रा अपन्रप्ट स्वरूप ने स्वीकार 
बरणे री हीज क्ादत नी छोडसी तो इण रो निज पिछाण त्तो भले हो वरकरार रैप् 
जाद्मी पण आ विरसमाल भाषा वो दण सब नी | अगर थो कोनी हय सके तो पहुं 
तद्भवीक रण रे इण प्रवृत्ति ने सद ठोड इस्तेप/ल बरण री जवर्दस्त मुहिम छेइणी 
पडस्ली जि सू जिया लोद जीवण मे जनता ठेम (टाइम), बारट (पोस्टवार्ड) 
लिछमी (लक्ष्मों), मेढाई (मिठाई), सनेश्ठ (संदेश), जोगी (योगी), मसाप् 
(श्मसान ] र रूपा में लोकाचार या रोजीद काम आदण आाढी शब्दावछी रो देस 
रूपए निर्मित बरधो है, उणी तरह सू इण प्रदृत्ति मे व्यापव रूप मे विस्तार देवर ह 
क्षेत्र री पारिभाषित झब्दावढी ने आत्मसात्‌ कश्णो पढ़ी । ओ बाप जेब तो सोर 


राजस्थानी भाषा, समस्यावा अर उणा रा निराकरण ॥ 


कोनी, दुजो इण माय अक सासे लम्ब॑ समय री भी जरूरत पड़सी। दुनिया आज 
जिसी तेजी सू आगे वद रंयी है उपर देखता अगर राजस्थानी भाषा तदुभवीकरण 
री कछुका चाल सू हीज आगे बढती रेप तो न केवल आए भाषा बल्के इध रा श्रयोक्ता 
भी रात-दिन पिछडता जासी, इण में वी सदेह कोनी । 

ऊपर राजस्थानो रे अपश्र श सू मेह्ठ री प्रदृत्ति री जिकी बात वताई गई है, 
उण ने राजस्थानी री भाषा-समस्यावा रे सदर्म मे थोई विस्तार सू समभण री 
जरूरत है, क्योर्क इण प्रवृत्ति मांय सू हो इष भाषा री दुजी और समस्यावा भी सामें 
आई है। राजस्थानी भाषा रे विकास न॑ मोटे तौर सू इण भांत तीन चरणा मे देख्यो 
जासके है +-+ 

(१) जूतों राजस्थानो-- ! वी शतार्दि सू 26 वी शताब्दि ताई 

(२) मध्यकालोन राजस्यानो-- 7 वी शताब्दि सू 9 वो शताब्दि ताई 

(३) आधुनिक राजस्थानो-- 20 वी दताब्दि सू अबार ताईं 

आधुनिक राजस्थानी रे वास्ते उण रा जूता अर मध्यकालीन अं दोनू रूप 
जुदी-जुदी समस्यावा उत्पन्न कर रैया है। इण खातर इणा रो अठं मलग-अलग 
विवेचन क रणो समीचीन रहसी। 

जूनी राजस्पानों सू निपस्योडी समस्यायां--उत्तरी भारत री दूजी भाषावा 
ज्यू ही राजस्थानी रो विकास इग्पारहवी-बारहवी शताब्दि त्ताई अपभ्र दा सू हुयो। 
विद्वाना में अपभ्र श रा प्रादेशिक भेद लेय ने भले ही मोकछा मतभेद हुवो पण इण 
वात में समा जणा अकमत है के स्वयं अपभ्र दा भाषा र॑ विकास क्रम रं माय उण रे 
पहुलडी अपभर श अर पाली अपशभ्र श रे रूप मे दो चरण साम आगा। ज्यादातर 
भाषाया (जिण में हिल्दी खास तोर सू सामक्ठ है) अपअ श रे पाछले रूप ने आपरो 
आधार वणायो | अपञ्ञ श र॑ इण रूप ने समुन्नत (ओडवास्ड) या अग्रगामी अपभ्र श 
रो माव दिरीज्यो हो जद के उण रे पहलड़ें रूप ने परिनिष्ठित अपभद रं रूप म 
पिद्दाण्यो गयो | हालाके इण दीना ने अपञ्र श ही कंवता पण दोनू रूपा में मोकक्ो 
अन्तर हो, इण में को सदेह कोनी  अढ इण भेदा री विगत में जावण री जागा इण 
पक्तिया रो लेखब इण वात कानी सुधी पाठका रो ध्यान आकपित करणो चादे है के 
राजस्थानी भाषा रा प्रारम्मिक प्रमोक्ता इण परिनिष्ठित अपभ्र श सू जुडियोडा हा । 
यू तो हर भाषा रा दो रूप हमेशा मोजूद रंवे है। इणा ने परिप्ड्त भाषा व देसी 
भाषा इण दो रूपा सू पिछाण्या जावे है। भाषा रो परिष्कृत रूप व्याकेरण-सम्मत 
हुवे जद के देसी रूप उद्य रे दिकप्तित रूप री दानगी दिया करें है। अपभ्रश्ष सो 
प्रिनिष्ठित रूप भी इण सिद्धात रे मुजब उण र॑ देसी रूप सू दूर अपेक्षाकृत व्याकरण 
री बदिशा सू ज्यादा वधियोडो हो 
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राजस्थानी री प्रारभिक विकास इणी परिनिष्ठित अपश्रश सू हुयौ। इण 
खातर इण माय सुरू सू हीज साहित्यिक सभावनावा तो मीबछी पतपणी पण उण 
रो देसी आधार चौदहवी-पद्रहवी शताब्दि ताईं गायब-सो रेयों | इण रो परिणाम 
ओ विककथों के राजस्थानी रो प्रारमिक रूप प्रयोग रे मोह रे बाएण अर भाषा रे 
वरिनिष्ठित स्वरूप री बहुतायत सु धीरें-घीरें सकुचित हृवण लागगो) मोछहबी 
शताब्दि ताई इण ने डिंगछ नाव सू पुकारभो जावतो ) साहिप्मिक्ता री बहुतायद 
अर देसी आपार रो समाप्ति रे कारण आ भाषा कृत्रिम वणगी | इंण कारण जूनी 


राजस्थानी र॑ साहित्य में प्रयोगा रो छूठोपण तो निजर आर पण जीवण री त्ताजगी 
सपा सायद दी है। 


डिगछ भाषा री आए कुत्रिमता आपरी निजू असरदार विशेषतावा राखता यका 
औ भाषा ने जड करदी, इण मे की सदेह कोनी । आज री राजस्थानी रे बास्‍्ते भेव 
मोटी समस्या आ है क॑ डिक रे सस्दारा ने निभावणों आज मुश्किल अर अतावश्यब' 
हुँवता थका भी उणा सूँ दा (राजस्थानी भाषा) मुक्त गोनी हुय पा रेयो है। इण रो 
कक कारण क्षो हूं क॑ राजस्थानी रो ओ रूपए भले ही कृत्रिम हो, ओ हीज इण भाषा 
६ व्याकरण रो आधार है। राजस्थानी रो सगढ्यों व्याकरण इण भाषा रूप ने मानव 
मान'र ही निर्मित हुयो है। भला ही टंप्विटोरी हुवो के भला ही राभकरण आसोपा । 
मै लोगो राजस्थानी है व्याकरण र॑ नाव माय प्राप्त (साहित्य रो सीमावाँ रे कारण) 
दर अप्तल सिर्फ डिगछ भाषा रो हीज व्याकरण लिख्यों है। अब जद के भाषा रो रूप 
नित्र भूो हुय रेपो है, जूता दब्दा रा रूप घिस्त रैया है, वाक्या रो वणगद नूवो 
अदाज घारण कर रैयो है भर तेजी सू भाषा मांय नूवी प्रवृत्तिया पनप रैयी है, उण 
बंगत ओ व्याव रण इण रं विकास मे सोभछी अडचण पैदा कर रेयो है। इण वास्ते 
आज री राजस्थानो भाषा री द्रण समस्या सू छुटकारो प्रवण साहू डिगक र॑ मोह 


ने अर उण रं व्याकरण री ददिश से छोडणो ही पडसी | इण र॑ विना इण भाषा 'से 
ठज गति सू विकास समद कोनी । 


मध्यकालीन राजस्थानी सू उप्योडो समस्यावा--डिगल जद सदुचित अर 
कृत्रिण भापा रो रूप घारण करण लागगी तो आम जनता में तेजी सू उघ सू अलग 
राजस्थानी रो देसी रूप विकप्ित हुयो। भाषा रू इण रूप रो विकास लोक, चेतेता 
सू सात्तरं भाव सू जुड़ियोडो हो । ओहीज कारण है के इग में लोक-साहित्य रो 
मोडछो सर्जंण हुयो। मीरा अर राजस्थानी जन-भावना ने ऊडी गहराई त्ाई 
जुदघोडा राजस्पान रे सत घोगां रो साहित्य मध्यकाल रो भाषा रे लोक आधार रे 
प्रमाण पस्तुत करे है। इण भाषा माय सरह्ोक रण रो प्रदृत्ति खास ध्यान खींचए 
आठ विशेषता है। इण भाषा म ही सस्कृत रे शब्दा रा त्तदुभव रूप विरुस्तित हुय 


राजस्थानी भाषा, समस्यावा अर छणा रो निराकरण ]' 


हा । इण प्रद्तत्ति सू हालांव मावछ्ों छाभ हुयो पण अब मोटा नुकसाण ओ हुयो वे 
इण भाषा री दि्ला ग्रामीण भाषा रो रूप घारण करणे री ओर ब्रदृत्त हुयगी । ठेठ 
ग्रामीण भाषा रे रूप मे आ फ्लती रंयी | इण सू आा जाए भाषा रं क्षेत्र ने छोड'र 
बोली रु क्षेत्र मे प्रविष्ट हुयगी | भाषा रो जो रूप आपर निजू मुहावरा रे कारण, 
सरसछता अर मिठास रे कारण राजस्थानी भाषा रो ओक प्रभावशाली आवार 
निर्मित पिया। पण इण री दिल्ला बोली र॑ कायनी हुवण सू भाषा रो रूप घीरे- 
धीर॑ खतम सा हुयगो । चारण कविया ज्यू डिगछ ने भेकर वणावटी अर मुशविल 
भाषा बणायदी उणोी भांत लोक चेतना राजस्थानी र॑ देसी रूप ने ग्रामीण बोली रा 
रूप दिराय दियो। भाषा विज्ञान रो ओ सिद्धात है के विकासशील भाषा री दिशा 
बोली सू भाषा कानी प्रदृत्त हुव॑ पण मध्ययुगीन राजस्थानी रे लोक साहित्य री 
प्रधानता अर उध रो ग्रामीण आधार आ गवाही देव क॑ आ भाषा दर असल बोली 
बानी ज्यादा विकसित हुयी । सामान्य हिंदीजन या दूसरा भाषा-भाषी राजस्थानी मे 
भाषा नी मान'र बोली माने उणारी चितना रो ओहीज आधार है। इण वास्ते आपा 
जद राजस्थानी ने भाषा रं रूप मर सविधान म मायता प्राप्त भाषावा री सूची मे 
सामल कराबणी चावा उण वगत दूजा लोग इण रो समर्थन इणवास्ते कोनी कर॑ वे 
उणा र॑ मत म आ वात घर करगी है व राजस्थानी दर असल बोली ही है भाषा 
बानी । इण भात मध्ययुगीन राजस्थानी रो भाषा रूप इण र॑ खातर आपरंढग सू 
समस्यावा पंदा बर रंयो है । लोगा रे इण भ्रम ने तोडण सारू अर राजस्थानी ने भाषा 
रो समानप्रद रूप दिरावण वास्तें आ जरूरी है क॑ आपा इण री गति री दिल्वा त॑ अब 
बदछ दवा । शहरीकरण री प्रद्धत्ति जद आज समग्र देश र॑ समाजशास्त्र रो क्षाघार 
बण र॑यी है उण वेढ्ा राजस्थानी भाषा री ग्रामीण दिशा ने ताड्या विना उप रा 
विकास असभव सो है। आ वात सुधी पाठका ज्यूही इण पत्तिया र॑ लेखक ने भी 
चाबी काती लाग रंयी है । पण ज्यू आज सगछी राजनीति, विज्ञान, उद्योग ही नी 
दद्य री सगद्दी समाजिक, भाथिव अढं ताणी क॑ सास्द्ृतिक दशावा रा नियमन, उणा 

रा नतृत्व अर उणारी सग्रत्ली चिताघाराबा तक जद क॑ शहरी मानेसिकता सू 
नियत्रित हुय रैयी है उण वखत राजस्थानी रो ग्रामीणान्मुखता ने सजोय राष र 

आपा विवास कोनी कर सबसा इण वात म रचमात्र भी सदेह कोनी । 


आधुमिक राजस्थानी री समस्यावा--राजस्थानी रा आधुनिक रूप संगठी 
क्िनाइया समस्यावा रे बावजूद तजी सू उभर रेयो है। आ वात आपा ने आश्वस्त 
कर र हौसलो अफ्जाई भी करें। पण आज री राजस्थानी भाषा री भी ओेक जबदेस्त 
चुनौती रे रूप म सामें खडी समस्या है। राजस्थानी ने आज स्वय री पिछाण कायम 
करण री चुनौती सू जूकणो है । आ समस्या हिंदी सू अलग आपरी निजू विछाण 
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कायम करण री है। गुजराती अर राजस्थानी दौनू भाषावा सीछहवी शर्ती ताई 
मेक ही ही | पण उणर पछ गुजराती हो आपसे स्वतन भाषा रूप विकसित कर 
लियो पथ राजस्थानी [जिमा पहली स्पष्ट कियो गयो है) या तो डिंगक्व रे चनावटी 
रूप ने भागे बढ़यी या देसी रूप ने, जियो घोरे धीरे वोली रो रूप धारण कर 
लियो | आज गुजराती ने हिन्दी री बोली मान कंवण री हिम्मत कोई कोनी कर सके 
पुण राजस्थानी न बेवल भाषा ही को मानी सी बर्क दण ने च्यारू फेर हिंदी री 
केक बोलो रे रुपम ही समभी जा है। राजस्थानी री आ समस्या सैंगाऊ देढी 


सब शू भीषण अर उण रे अस्तित्व माय हीन सवाद्त लडो करण भाक्री घोरतर 
समस्या है। 


समस्यावां रो निराकरण--जे सपत्ली समस्या सू पार पावण साझ राजस्थानी 

री दिशा तो बदणी पडसी ही (शिण सू के जा आज रो सामाजिकता अर युगधारा 
सू जुड़ सवसो), इण रे विस्तार रा पणा-सारा उपाय भी करणा पडसी। भाषा रो 
विवास ओेक-दो वर्षा में कोनी हुया क रे, ना अक दो विद्वाना-पड़िता री चेष्टावा सू 
ही उण मे गति उत्पन्न हुवे । थे बाता जिती साची है उत्ती ही जा बात भी शाची है 
के किणी भी भाषा री समस्यावा बेहडी कोनी हुवे बे अणसुक्रृभायाडी ही रैय जावे 
गए समस्यावा रे बारण भाषा रो विकास हीज रुक जावे । 

भाषा तो बैवते पाणी रो धारा है। अगर उग में गति है तो किती वाधावा 
सामने बयू नही आजाद वा तो आपसे रस्तो पाय ही रेवेजी। समस्यावा उण रे 
मांगे में रोडा भर हो नाख दे, उणने रोकण मे जड चण'र पूरी तरधा-सू समर्थ कौनी 
हुप सब ३ 

राजस्थानी भाषा री गति पूरं मेब हजार वरकप्ता सू वायभ है। इणरी यात्रा मे 
दूडी भाषादा रे ज्यू हज मोबछा उतार-चढाव आग्रा है। आज उण री गति ने तेजी 
देवण री जरूरत है । चेप्टा बरधा स्‌ राजस्थानी रो वाछित विकास भी सभव है, 
आए हद निर्न् वात है। राजस्थानी री इण दशा सार अपेक्षित चेप्टावा मे सैंगाऊ 
जरूरी इण रे शब्द भद्ार रो विस्तार है। हर भाषा री ताकत अर गविशोलता रो 
आधार उ् हे शब्द भदार हुया परे। भाषा री समृद्धि री पिछाण शब्दा र॑ तादाद 
भू हीज तप हुवे हैं। राजस्पानी र शब्द मडार बीरता, तेज, रांव, भक्ति जेहडा भावां 
री अभिव्यक्ति स्ारू जिया सामसयं अजित बरी ही आज बौड़िब-दैच्ारिक सेत्र से 
सर्दांगोष अभि्पक्ति मारू भो उची भात इप ने आमसात्‌ कर'र आपरो सामर्थ्य 
बदादशों पढ़सी । जीव रे हर क्षेत्र री, भाव र॑ हर तरह री कोर री, सौ 


है ये री हर 
द्य्द रो दिशा री, बुद्धि री हर तरह री रगठ री अभिव्यक्ति व रण आछी झब्दावद्वी 
में राजस्थानी मं पनपावण री जरूरत है 
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शब्द भड़ार री दूसरी दिशा पारिभाषिक शब्दा रै विकास री भी है। आज 
जिती तैजी सू समाज गतिशील है उते ही वेग सू हर भाषा सू पारिमापिक शब्दा रँ 
निर्माण री अपेक्षावा भी वढ रंयी है । राजस्थानी इण रूप मे मोकछी पिछडती जा 
रंयी है। इण कमी ने दूर करण सारू व्यापक अर गभीरतम प्रयासा री जरूरत है। 
लेखक रो समभ में अकादमी ने ओक वृह॒त्‌ प्रायोजना (प्रोजेवट) वणाय'र विज्ञान, 
दर्शन, साहित्य, तकनीवी आदि जिसे हरक्षेत्र री परिभाष्रिक शब्दावत्िया रो 
निर्माण करणों चाहिजे । इणर बिता राजस्थानी रो विकास सभव कोनी लागे। 


शब्दकोश रो निर्माथ--आ भी भाषा री एक जवर्दस्त चुणौती है । राजस्थानी 
में ओोजू ताईं वण्योडा शब्दकोश अघूरा, औैकागी अर अपर्याप्त है। इणा री शक बडी 
कमजोरी आ है क॑ उणा माय कोरी साहित्यिक सदमंता मौजूद है। जीवण सदर्म रा 
सगढ्ा आायामा सूँ जुडियोडी शब्दावद्धी अर उणारी अर्थ-निष्पत्तिया रो तिर्धारण 
किया वर्गर भाषा रो विकास असभव है; इण वास्ते अठी्न भी घ्याव दियों जावणो 
बहुत जरूरी है। 
राजस्थानी भेक व्यापक क्षेत्र री भाषा है। आज राजस्थान माय ही नही उण 
क्षेत्रा माय भी इण रो व्यापक भ्रसार है जठे प्रवासी राजस्थानी लोग व्यौपार कर 
रंया है। भ प्रवासी लोग इण भाषा ने बगाल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु रे 
अतिरिक्त विदेशा माय ताणी फैलाय दी है। पण इण रो व्यवहार घरेलू भाषा रँ रूप 
में हीज हुय रँयो है ! मध्ययुग से राजस्थान रा ब्यौपारी लोग इण रो व्यावसायिक 
इस्तेमाल कियो हो भर महाजनी र॑ रूप मे इण ने अक व्यापक क्षेत्र रे व्यवहार री 
भाषा बणाय दी ही। कोई भाषा जद ताईं घरेलू भाषा रंवे उण रो विकास को हुय 
सकती । इण वास्ते राजस्थानी री महत्ता ने अक वार ओऔरू स्थापित करण सारू इण 
ने ब्यावसलायिक-भौद्योगिक क्षेत्र रो भाषा रं रूप म विस्तार देवणों जरूरी है। 
इण खातर राजस्थानी मे पारिभाषिक दाब्दावक्की रो विकास भी करणो पड़सी। 
इण शब्दावक्ली रे सिरजण रे बिना राजस्थानी री उन्नति या प्रगति री वात मात्र 
भावुकता सू करभोड़ी कल्पना भर हुयर रंय जासी । 
भाषा रै तेजी सू विकास खातर अखबारा - पत्रिकावा री मोक्छी भावश्यकता 
है। इण क्षेत्र मे राजस्थानी में इण कमी ने दूर किया बिना उणरी समस्यावा ने पार 
कोनी पायो जा सकी पण दुख री वात आ है क॑ आपा राजस्थानी में अंक भी दँनिक 
अखबार तो निकाछ सका कोनी अर सरकार सू आ अपेक्षा करा क॑ बा राजस्थानी 
में सरकारी कामकाज री भाषा वणाय देव । (कोई संतीस वरस्त पहली श्री रगाभाई 
जयपुर सू जागती जोत नाव रो राजस्थानी मे ओेक देंतिक पत्र निकात्षभों हो। 
वो अतियमित हो अर थोड अरसे पछे बद हुयगो) इणी भात आपाणी राजस्थानी 
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भाषा जहै ताईं सगक शञान-विज्ञान रे विषया री भाषा रै रूप मे इस्तेमाल नी हुवे, 
उणरी समस्यावा का मिद सकसी नी | ओजू तताई जा प्तिफ साहित्य री भाषा है। 
सौ-पचास साहित्यकार इण रो प्रमोग पुस्तक लेखन मे कर रंया है, पण जद ताई इण 


ने सगछ बाड़, मय री भाषा रे रूप मे इस्तेमाल नही कियो जासी आ पिछडधोडी 
भाषा हीज बणी रहसी । 


इण भात ससार री दूजी भाषावा ज्यू हीज राजस्थावी री भी भापरी मोकठी 
समस्यावा है। समसस्‍्यावा हुवणी मूडो वात कोनी, जा तो खुशी री बात हुदणी 
चाहीज । इण खातर निराश हुवण रो कोई कारण कोनी । जठे ताईं भाषा रे सामने 
समस्यावा खडी रंसी, बा जीवत अर चुणौतिया सू जूफण आल्ी भाषा बणी रहसी। 
ना समस्यावा रै भाषा मृत भाषा दण जादे | राजस्थानी री मोकलछी समस्यावा 
इण रं जीवण र॑ धडकण री सूचना देय र॑यी है। इण वार्ते इणा सू भय खावण री 
या निराश हुप जावण रो किचित्‌ भी जरूरत फोनी है। भाज री प्रत्यक्ष जरूरत भा 
है क॑ आपा राजस्थानी रं तेजी मू विकास सारू सचेष्ट हुवां बयू क॑ ओ कोरी भावुकता 
रो प्रश्न नो है। भो आपा रो सगछी आस्पथावा रो, विश्वासां रो अर आपा रो 
सगढ़ी वेचारिक सामथ्यं अर बौद्धिक जागरूकता रो प्रश्त हैं। इण भोछघा र॑ लेखक 
रं आशा ही नो, भटूट विश्वास है के आपा इण परीक्षा म खरा उतराला। 


छा 


(राजस्थानी गया में प्रकाशित) 


+ 
राजस्थानी भाषा, समस्यावा अर उणा रो निराकरण 9 


राजस्थानी साहित्य री नूवी कविता 


साहित्य हरमेस परम्परा ने जीया करे पण आपरे निराल अन्दाज मं। एक 
परम्परा सू द्रोह दूजी परम्परा सू सूत्रपात रो कारण हुया करे। जुनी परम्परा रो 
विरोध नूवी काव्य प्रेरणा रो हतु दण ने उण रो प्रवर्तन करिया करे। हर टेम री 
नूथी काव्य चेतता बदक्तियोडी जीवण दसावा माय जूनोडी भीत री निजरा रे टूटता 
खण्डहरा मार्थ माथो ऊचो कर ने गरव सू ऊभो होवण री चेप्टा किया करे । बदलाव 
री ऐडी बाता हर युग मं सामी आवती रैवे अर नूई नूई अनुभूतिया ने नूओ मूओे ढेग 
स्‌ परकट करण री आपरी निजू शेलिया रो सिरजण करती रेह्या करे । भागे जायन 
ऐ परम्परावा भी प्रयोग री मोक्छी पुत राह्तिया रे कारण फीकी पडती जावे । जिए 
स्‌ द्रोह रो भाव आपी आप नूवा चितेरा म दीसण लाग जादे। परम्परा रो आ 
अनूठो ढग साहित्य री नित नूवी घ्िरजण चेष्टावा आगीने धकलत्ी र॑वे । 

नूथी कविता री सन्ना सू हिन्दी मजिकी चतना उभरी ही उण रा आधार 
बोरो मोरों परम्परा सू विद्रोह रो भाव हीज कोनी हो । उग रो आधार बदलियाड़ा 
युग री एक अणददीसती मांग ही। दूजोडा महायुद्ध र॑ पाछे दुनिया भर म॑ जिक्रो 
विचार मधन हूया वो जूना मूल्या अर आदर्शा न अचाणचक मे हीज भूठा अर 
मिव म्मा बणाय र परे नाख दिया । इण भावना न देस री आजादी अर उण र पाछ 
री सगछ्ी जीवन दसावा धणखरी पुष्टता दिरायी । ऐडी टेम रचनाकार रा हिवडा 
मोहमग रा अनुभावा सू भरीज न नूवे युग री माग मे रचना रा विपय बेणावण 
खातर भआगीने आयो । था लोगा री चेष्टावा प्रयोग न हीज आपरो इप्ट मातियों अर 
नूवी पगडडिया माथे आपरा पगलिया धरता थवा साहित्य सिरजण किया। इण काव्य 
आस्दोलण न नयी कवित्ता रो नाव दियो गयो | छठो दशक हिन्दी म ता नई कविता 
रो दशक थण र सामी आया जदे के उणी युग म उणी जीवण दसावा मे जीवण भाद्धा 
राजस्थानी रा रचनाकार उणवोध न कोनी पकड सकक्‍या । पण परम्प रावा सू द्रोह रा 
भाव इणा माय भी बूरियोडा छाणा जिया माय ही माय सुलगतो हा इण म भी किणी 
भात्त रो सन्देहू कोनी है। 

नू बी काव्य चेतता एक आवश्यकता-- राजस्थानी रचनाकार र वास्त 
नूवी चेतना ने सामी लावण री चेप्टा आज रा बाघ न धारण करण री कारी एक 
चुनोती हीज वोनी ही एक तरासू उणा री मजबूरी भी है। डिगल री बेका सू ही 


राजस्थावी साहित्य री चेतना माधे आचलिकता अर लोक सस्ट्वति री छाप मोकढी 
गहराई स्‌ छापीजियोड़ी ही ! अठे री ऊजछी अर ओपती लोक संस्कृति अठे रे लोगा 
रे सोच ने सागीडे भाव सू जक्डियोडी ही। इण अचल री आपरी निजू पिछाण जिण 
रूप मे कायम हूयगी ही उण सू नीसरणों सोरो काम कोनी हो । सिरजण री वेढा उण 
सी चेतना माये मस्कृति रा सगछा पंलाव हावी रेंबता। उण सू आतरे जावती वेला 
उण ने ओ खतरों हरमेस रेंवतो के आउलिकता रो पत्लो छोडती वेछा कर ही उणा 
री खुद री निजू पिछाण ही खतरा भे भी पड जादे । आजादी रे पूठे इणी कारण अठे 
रो रचनाकार और गहराई सू जूनी परम्परावा सू जुडग्यो। गोरडी रा गीता रा बचे 
घोरा री महिमा रो सगीत हीज गुणगुणावण लागग्यो। उण री आशछ्या रे सामी 
बेंबती समान्तर जिनेगाणी जाणे उण दे वासस्‍्ते की भी महत्व कोनी राखती | अर बा 
आंख्या मीच'र थूनी बावा मे हीज आपरी शक्ति खरच करतो रेह्यो | आ बात नूआ 


मिरजण रे वास्ते मोकछी चुनौती ही जिण सू जूकण मे वे वी भी भात रो सकोच 
कोनी कियो । 


नूवा ह॒स्ताक्षर--राजस्थानी साहित्य मे नूवी कविता री चेतना रो विकास 
दोवडी अपेक्षावा ने धूरणं री कोसिस ही | एके कानी तो युग री माग ही जिण ने 
हिन्दी आत्मा कवि पूर रह या हा अर जिणा रो सीधो असर आ कविया माथे पडनो 
जरूरी हो । हूजी कानी अठे रा कवि री खुद री माय री माय कसमसीजती चेतना 
ही जिकी के परम्परा स्‌ मुक्त हुवण खातर आपरी पूरी ताकत सू कोसिस कर रेया 
हा । पर भो राजस्थानी में नूवी कविता री सख्वात सातवां दसक ताईं कोनी हुईं 
सकी । हालाके' उण कानो कदम वढावण रा सागीडा सकेत मिलण लागस्या हा। 
इण अणन्यूतोडी दोडती आवती काव्य चेतना खू परहेज करणो अब सोरोकास 
कीनी हो । नावूराग सस्रर्ता, नारायणमिघ भाटी, रेदतदात चारण, गजातन चर्मा, 
सत्यप्रकास जोसी सारीफ्ा कवि नूदीजमी री पिछाण रा आसार खड़ा करण 
लागप्या | इणा मे नूव॑ जमाने री जीवती सम्वेदनादा ने माडाणी नकारण री प्रवृत्ति 
पौको पड़णी । नूआ भाव बोध रे वासस्‍्ते ऐ लोगा राजस्थानी साहित्य रा दरवाजा 
खोल दीया । डा मनोहर शर्मा रा ओ बोल करवटीजती परिपाट्या रो प्रमाण है-- 


कवि बल्पना रो हस/मन भावतों है ता यथार्थ रो कोचरी भी कम रूपाली कोनी/ 
ह॒# रे गौता रे साथे/अवे कोचरी रा भी गीत गावो । 


नूवी कविता री ओक्लश्ान--दण नूवी कविता री साची ओोछवाण सम 
इकाक्तर में प्रासित काव्य सकलण “राजस्थानो-एक' हुये सकी $ जूनी चालू 
आढी बबिता ने दण सबलण री मोटी हपरेखा हिन्दी मे अशैय सू सम्पादित 'तार- 
सपध्तक' स्‌ प्रेरणा लेय ने सिरेित हुई $ नूदी चेतना रा पाँच कविया ने सामी लावथ 


राजस्थाग्र साहित्य री नूवी कविता 2[ 
,& 


कि 


वाको ओ सकलन पण तार सप्तक री कोरी मोरी भद्दी नकल हीज कोनी है! पंसण 
री चाल ने अपणावता थका भी इण सकलण री ववितावा रे माय राजस्थानी री 
झ्रापरी मिठास, रचनावा रो निरालो अन्दाज अर कथ्य री आपरी ओलखाण मौजूद 
है। सकलण रा पाँचऊ कवि गोरधन सिंह सेखावत, पारस अरीडा, औकार पारीक, 
मणि मधुकर अर तेजसिघ जोधा एकण कानी नूवी चाल ने लीक देवण री सचेत 
विचारधारा राजे है तो दुजी कनी आपरा निजूपणा ने भी दरसावण म॑ पाछे कोनो 
रैवे है। इप सकलण सूं राजस्थानी री नूवी कविता री पिछाण कायम हुईं। जिण 
मार्थ आजरा मोकछा कवि आपरा कदम बढाय रहया है। इण माप्र चन्द्रपकास 
देवल, सावर दया, नत्द भारद्वाज, विश्वनाथ धर्मा विमलेस, रामेश्वर दयाल 
श्रीमाली, लक्ष्मीशकर दाधीव, हरमन चौहान, पुरुषोत्तम छगाणी, सत्येन जोशी, प्रेम 
जी प्रेम राजेन्द्र वोहरा जेडा एकदम नूवा कविया रे सागे सागे मोहम्मद सदीक, 
मोहन अलोक, शिवराज छगाणी, अन्नाराम सुदामा, रघुराजसिंह हाडा जिसा कवि 
सामत्र है। 

साड़ी रो अणभावतों कोड--राजस्थानी री नूवी कविता हिन्दी री ऐडी 
कविता सू घणखरी दिसा लेबता थका भी उण री पिछलग्गू कोनो है। नूएंपणा रा 
ससकारां ने ऐ लोग हिन्दी रे सागे सागे सीधा विदेसी साहित्य सू भी अपणावण री 
कौसिस की है। इणा रे माय माटी रो कोड सातरे भाव सू सम्वेदनावा सू गुवी- 
जियोडी दीसे । ऐ कवि नूवे भाव बीध रे मिनख रे रूप मे निजूपणा ने खोजता थका 
भो आपरे ओढ्ू दोत्यू री हवा री त्ताजी महक ने छोडणो कोनी चावे । भीडतन्त्र रो 
एक अग होवण रो अहसास इणा माय अनुभवा सू पागीजियोडो निराश भाव भरे है। 
पण इण रे सागे गाँव री आपरी पिछाण राखण री दर्दीली अनुभूतिया भी इणा री 
चेतना मे जमियोडी है--'ओ गाव म्हारो है/ राजनीति सू मृत्योडो ।” इणी तरा सू जुनी 
परम्परावा री निरथ्थकता रो अहसास भी जीवते रूप मे उभरुयो है--आ भायला/ 
हेलो पांडा चूच भिडावा/तमासो करा/आ भित</घतूरों घोटा/मसाण जगावा/सार्थ 
मरा ।! (मणि मघुकर) 


परम्परा स्‌ू द्रोह अर पोद्यां रो क्तरोषण--आजादी रो अणओपती बाता 
इंण कविया ने विद्रोही वणावे। सामाजिक जीवण दसावा मोय वर्ग भावनावा, 
मिनख विरोधी आचरण रो विरोध इणा री कवितावा माय उग्र भाव सू सामी आई 
है। ऐ कविया रो सगछो विरोध, कविता रो जुकारूपण अर भासा री गुस्सेल 
तबियत, आधिक असवानतादा ने खासतौर सूँ चवडे लावण रो एक मोटो उपक्रम 
है) मोहमग री आ पीडा दर्दे रा दस्तावेज वण'र इणा री कविता ने मिफोडती 
मिजर आवे है-- 
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लोग बेद सूरज ऊपो, पण बे गयो परकास 

हाथ द्वाथ ने लावण दौड़े विण री राजा जास 

मुलक री भा व डी आजादी 

पृत पित्तर में मछ्दी छिनाली 

चार दिस श्वरबघादी। - (गणेसीलाल साल व्यास “उस्ताद” ) 


आज री अराजव फोवण दसावी जिण अमूजे रो सिरडण बरे उणा भे जिवंगी 
सो आस्या पूरी तरे सू भम्फोजगी है। ऊगते यूरज रो उजात अधारा रो जियो 
फुलाब लौयोडा है उण में लोग घोसे में पड़ियोडा मरमीज रैया है) शिनगाणी 
आजीवण वाराबास री यातना भोगती, कैद हुयोडी साफ साफ नियर बाबे है-- 
'काच रू वेपरवेट भे बस्दी किंणो रग पुसप री भात/अक पार दरसी कंद मे/बाट 
एडीक्सी जिदगाणी ।' (पारस अरोढा) । मोहभग अर व्यवस्था रो अराजपता 
अणदबियोडा भाव स्‌ इण कवि रो चेतना रो अग वणियोडी है जिण री हित्रोरा 
ऐणी कविता री ओढ्दी ओढी माय निप्तरती रवे है । 


अपूजे रो पक्क्षतों लावो--दिखाबा रा सगछा घिरकारी मूडा समारोहा रे 
लारे भेह सू पैला री वाली पीछी आांधी तेजी सू बेदततो आप रहयी है। ऐ वरक्ि 
लोगा ज्यू भाख्या मींच'र माडाणी मकारण री भ्रूत्र कोती करे। अराजक जीवण 
दसावा रा हैतु रूप राजनीति अर उण री सगक्ली सूगली-भूण्डी बाता ने मेहदी रा 
माडिएा ह्यू घारीकी सू कविता मे उत्तारधघा है-- 

"प्यारे भैणो और भाइमो/माज आपने मैं बताण ते आयो हू मे/मैं चुनाव मे 
सड़यी हुसे हू/ जीव दैल्य। वीरबली श्री हनुमातजी/लगा से जाके असोक वाटिका 
उजाड़ी दया ही मैं टेबल कुरसी उठा उठा के पटक पटके माझया विरोधिया रे सिर 
मं/आछया तीस मारखा भी बारे भागता फि्रिंगा' (विश्वनाथ शर्मा विमलेश) । 
अमूभती मिनख चेतना री उकेर इण कवितावा माय ऊडी घंणी है । स्तर रो आवक 
उण ने घणी देर तई अबे दबाव वी राख सके नी इण मे इणा री पूरी आध्या है-- 
“आगे रो अमूजो/घरती प१र/भग्पाड़ वण'र फूट्सी बार लो मोसम/मायक्षे अमूजे 
री/रोक्थाम/करण कद आडो आयो/गद आडो आसी ।' (मोहम्मद सदीक) 


चूची जपों रा मोक्ृणोजता माखर--राजस्पाती री नुदी कविता री पिछाण 
करावण आछा ओछली जता आखरा री भाषा अबे भणियोडा रो सन्तोप कोनी रैसो 
है। इण कदिता री यात्रा गिरती पडती उणी दिसा आय आगीने जाय रही है। 
जिण दिसा में आज री हिन्दी कविता हो कई सकी भासावा री कविता री यात्रा 
घणघरी वढ़दी दीसे है। बोध रो ओ स्वरूप ऐथो रचना-प्रयासा रा ऊमलेपज री 
साख भरे है। इणा री कवितावा मे जिनगाणी री ऊब धुटन अर वैफालतूपण-- 


राजस्थानी साहित्य री मूवी कविता | 


जिया घर यूँ दझृतर/दफ्तर सू घर/जिया म्हे जिया/तो फकत ओ सफर/जिया' 
(मोहन आलोक) | मूल्यहता आचरणा ने चवर्ड लावण सात्तर मूल्यहीणता अर 
जडता आदि रो चितरण जिया-क्यू एक रघुकुली ऊभो है भुव्योडो/जर्ग जग सू 
टूट्योडो तिडक्योडो/जमानो/नी जाणे कण री स्वतस्तता सार निरन्तर कर रैयो 
है संग्राम (रघुराजसिंह हाडा) । सैगासू ज्यादा विडम्बनावा ने सामी लाअणवाछो 
व्यग्य रो हथियार भी इणा री कवितावा माय आपरी जुदी पिछाण करावे जिणने 
बाचणों दोरो कीनी है-'थार में काई ग्रुण है /वौ तने मभा, गेला मास्टर! 
(रामेश्वरदयाल श्रीमाली) । 


ऐ प्रवृत्तियाँ राजस्थानी री आज री कविता री दिसावा ने साग्रीडे भाव सू 
प्रकट करती दीसे | इणा सू अब ओ भरोसो लियो जाय सके के राजस्थानी में अब 
कोटी मोरी कह्पनावा आछा 'गोरडी रागीत' बे 'धोरा री धरती रो सगीत' के 
"मार री प्रेमकथावा' रा दित लद॒ग्या | इण धरती मे वीरा रा रगत री छापा ने 
सोधणो वीकर सम्भव है क्यूके जमी रो एक एक कण अवसरवादिया-भ्रष्टाचारिया 
री लीखा सू रछ्छीजियोडो गिंधाय रैयो है । अबे तो आज रा उबद्धता सवाला ने 
बाचणों जरूरी है। जिण सू सायत जिनगाणी रे साथे, आज रा मितस रे साथे, 
मिनखा री टूटयोडी आशावा रे साथे, अर पाठका री अपेक्षावा साथे किणी भी भात 
रो न्याय कियो जाय सके । नूवी कविता रो प्रयोग करण आक्ठो राजस्थानी ये आज 
रो कवि इण सुजब री जागरूकता री मोकछी ओकखाण करावे इण मे किणी भात 
रो भी सन्देह कोनी है। ऐ सगत्दी बाता राजस्थानी री नूवी कविता री चोखी 
सम्भावना रो भी भरोसो दिरावं है। 


थ| 


(जागती जोत में प्रराशित) 


24 परस-सिरिजण 


धरती री आस्था रो रचनाकार : 
कथाकार अन्नाराम सुदामा 


घरतो री आस्था रो साच--अस्ताराम सुदामा धरती री आस्था रो 
श्चनाकार है। धरती ही इण रो विश्वास, इण री रचना-प्रेरणा अरइण रो 
प्रतिपाद्य है। धरती स्‌ छेडे इण वास्ते न तो विणी भात रो कथा क्षेत्र है,न किणी 
भात रा जीवन री आचार सहिता। इण री रचनावा मे न तो धोरा रो रणत 
सिणगार है, न गोरडी री याबवी छिवया, न प्रेसकथा रा सबहबा है, न योद्धावा रा 
पौस्पेध बरतव ) इण री रचरावा माय राजस्थानी रा लेसका री ऐडी वेडिया सू 
दूर आज रे गाव रो यथार्थ साच रूप म उपस्थित है । बे गाव जिणा में गरीबी है, 
पिछड्ीपण है दोवडा आदर्श है, फालतू री रूढिया है, सस्कारहीण आचरण है, 
अशिक्षा रे सागे उण रा मिनखा री मजबूरिया है। इण बाता ने चित्त सू सामी लाये 
ने ओो लेखक आपणा ओछखियोडा गादा ने नूवी ओछखाण दिरायी है । ऐ बाता इण 
लेखक री अनूठी पिछाण होज कोनी करावे बल्कि मानवीय आस्था रो ओ रूप सगक्े 
राजस्थानी साहित्य रे दूवे अनुभव रो दरसाव भो करावे है। आम आदमी रे दर्द री 


आ ओछखाण राजस्थानी गद्य रो आगामी सम्भावनावा ने उजगार करण रा ठोस 
काप भी बरे है। 


गाव रा यथाथे रा वरणन करण वाढ्धा सगज रचनाकारा माय एक मुजब री 
उपकार चेतना दीसिया करे। गाँव रो बप्पाण बरता थवा ऐड लेखब आपरो 
निजता ने कोय बिरमाय से । बारेसूं आयोडा सेलानिया ण्यू गाव री घणकरी बाता 
नए जाणे मूवी कंमेरा री सद्दायता सू पकड न पाछो वरणित कर देवण महीज वे 
आपरे लेसक वर्म री इतिथरी कर देवे | गाव रो बाता ने समाज अर देस री मोटी 
मोटी समस्यावा स्‌ जोडनवाछा ओे रचनाकार भाटी रा जुडाव री साची पिछाण 
कोनी कराय सके । वेण वास्ते गाव साची कोनी हुवे आपरी खुद री विचारधारा 
साची हुया करे। जमी रो कोड वंणे रचनाकर्म रो आधार बोनी हुवे । यश रा कोड 
उणा ने जमी स्‌ जोडिया कर । दणी वास्ते उणारी लेखती जमीं रा साच सू सामीहे 
भाव सू एकसेक को हूय सबेनी । एक्ण कानी उणा री खुद रो जुदी आस्थावा र॑वे तो 
दुजी कायनी घरतो री सोचियोडो बाता काल्पनिक घटतावां माये टिक्योही ईशा न 


जुदो-जुदो असर निपजाया कर। धरती रो साच उगा री कलम सू सामी तो आवे 
पण उप्ा रो आप रो सोच उणा माथे मौवद्धी तरा सू छायोडो रेहा वरे। 


परण अल्नाराम सुदामा रे वास्ते आपरे सोच सू भी बेसी आपरी जमी रो 
महत्व है। वो साधक रे भाव सू रचनावर्म कीनो है। पाठका तईं उणारा विचार 
सम्प्रेषित ह जावे तो मेहनत सकारथ नहीं तो कोई बात कोनी । स्ोचरा स्थल 
वेचारिक आधार ने रचना मू अलगावण री ऐ भागीरघ कोशिशा इणा री सगद्धी 
रचनावा मायने दीसे है। इण बारण इणा री कया मृत्टिया माटी री ताजी महक सू 
रक्ियोडी है । ऐ इण महक रो इस्तेमाल विजर ने ऊपर सू ग्राव सू जोडण री जागा 
गांव री इच-इच जमी में जायोडा साच ने साभी लावण खातर कियो है। 


ग्रामीण यथार्थ---अस्नाराम री रचनावा रो गाव घटनावा री चमकती मोत्या 
री लडी बोनी है। न 'भारतमाता ग्रामवासिनी' वाछो पूज्य भावा रो थोथो प्रदर्शण 
ही है। इण रो गाव आप री सम्पूर्णता मे गुथियोडो एक इकाई बात्यों गाव है। कथा 
रो रचाव इण री रचनावा माय आपरी निजता मे सम्पूर्णताी खोजण रो बन्धण तो 
स्वीकारे पण पोध्या स्‌ निपजियोडा ज्ञान रो नकछी आडम्बर री किणी भात री 
पिछाण कोनी रास । उपन्यासा री एक एक ओली आपरी सगछी ताकत सू गाव री 
जीवणधारा मे प्राण फूबकण री चेप्टा करती निजर आवे है । जिण माटी में मीगणी भी 
है, जमी सू रक्ियोडा काटा भी, है धोरा रो सपाट फैताव भी है पण इण रे भागे सागे 
डणा में बीजा मे फछावण रो उपजाउपणो भी है | इणां रे कथावा रो जीवण मिनख 
रे व्यवितिषणा री पिछाणा रो प्रयास है, जिणने आपरी चेतना री सगढी आस्थावा सू 
ओ रचनाकार सामी लायो है। जाणे धरती एक चोखी तरऊ पँलियोडी एक 
रचनापट है जिण मार्थ अन्नाराम आपरी कलम री कोरणी सू चोखा-मूडा, ओपता 
अंणओपता, पूठरा सांटा सगछ्को तरे रा मिनसा न जुदे जुदे रग रूप सू उकेरिया है । 
इण कारण इणा री रचनावा न॑ पढ़ती वे पाठक जाणे गाव री जमी म साँस लेवतो 
सा अनुभव कर॑ । इणा री धरती चोखी तर सू ओछलियोडी हूबता हुवा भी नूवी 
भूवी है। इणा रा चरित सामान्य मिनखा मायला होवता धवा भी आपरी पिछोण 
राखे है अर कथा सृष्टिया आपरी कमजोरिया रे बावजूद आपरो प्रभाव पंदा करण 
री ताकत राखे है । 

अन्नाराम री रचनावा माय घरती रो साच आपरी सगढ्ली असगतिया रे सागे 
मौजुद है। लेखक मे एक ऊडी छटपटाहट है के घरती रो सोवणो रण आज रा 
हालात मे बदरग बयू हयम्यो है। इण री सगब्ठी सोभा मिट'र व्यू पीकी पड़ती 
जाय रैयी है। लेखक री इण अकुताहट में क्णी भात री छुदम या दिणावो 
कोनी है। न इणा रे मन्तव्या माय किणी भी भात रो नकलीपण है! माटी री पीड़ा 
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इंण री पीडा है और रचनावा जाणें लेवक री हीज व्यधा कभा रो फँलाव है। धरती 
री भहकती काया में जहर फैलावणिया धतूरे रा बोज जीसा साच इणने टीसत्ता 
बलम री रापी स्‌ णे जहरीला बीजा ने उपांडण में हीज ओ आपरो मेहनत रे 
सार्थकता समभे | तस्वीर रे रगा ते बदरंग करणवाछी सगछी ताकता ते चेतना री 
छटपटावती ऊर्जा सू ओ लेखव पूरी तर सू नप्ट कर देवणी चाबे है। इण अनुभव मे 
पाठका री सहभागिता ने जगावण खातर, जाणे उ्णां री आरया भें ऊमी आगछी 
घाल'र उणा ने समाज री सगछी विसगतिया रे खूवरू खड़ी कर देवणी चावे ! इण 
चेष्टावा सू अन्‍्माराम सुदामा जाणे सिरजण री नूवी चाल री सूत्रपात करतो निजर 
भावे है। 
देशप्रेम री भावगा--धरती री आस्था रो भाव निराधार कोनी है। उण रा 
द्ोबड-तेवडा आयाम इण। री रचनावा में फैलियोडा है। मानवीयत्ता अर देशप्रेम री 
भावना भी कथावा री अग॒हयने बद आखरूुया खोलती नजर आबेै है। अन्वाराम रो 
मानव विश्वास भावनात्मक आवेश री प्रतीति करवावण सू ज्यादा उणरा बेंचारिक 
आधारा री पुष्दि क्या करे। शोषण, उत्पीडन रो धणसरों बुभावणी रूप सू अर 
शास्त्रीय एप रे भोहजाल सू ऊपर ऊठ ने ऐ आपरा उपन्यासा माय उणरे घटित रूप 
रो अकुत कियो है । पूजी रे आधार माथे सामाजिक वर्गा री अन्दरूणी अमभानता ते 
चित्रण करण खातर उणा रा सामाजिक पहलुआ ते मोकछो सम्मान दियो है। भाधिक 
असमानता ने सितखा रे आचरण सू जुदा कर देवण री बनिस्पत आचरण रा सत्या सू 
शापण दे रूप ने सामी लावण री भरसक कोशिशां इणा री रचनावा में निजर आवे । 
बर्ग रे पिछडेपणा रा हेतुआ ने सामी लाईजियो है। अकर्मण्यता, अधिक्षा, भूर्खता 
न पिछड़ा वर्गा रे धिनखा में देख'र युधारवाद रो नूवों रूप कर्म माथे टेक'र परकट 
कियो गयो है । उणा मे शराब आदि री लता धणखरी बुराईया ने निषजाबे अर उणा 
सू उशा री सामाजिक दशा आपोआप बिगडती जावे । शोषण रे हेतुआ री भा खोज 
शोपिता री खुद री कमजोरिया रे सागे सागे शोपका रा ओछापणा ने सामी लावण 
म निसरती दीसे । गाव रा आज रा झोपक बदक्रियोडी सामाजिक दशा मे नूवे रूप में 
सामी आया है प्रजातन्त्र मे महाजन लोगा रे हाथा में गाव री सगक्ली सत्ता भेछी 
हैंगी है । जिणने याव रा सरकारी अमला आपरे व्यवहार सू अमानवीय जामी 
पहुरावण रो वाम किया कर । शोधका मे पूजी माथे सगछ्े भाव सू कब्जो कर लँवण 
वात्य धन्मामेठा रो दोबडोपण, उणा री मौठी क्थनी अर खोटी करणी आपरी 
सगल्ठी सूगली चतुराई रे साये वरणित कर ने लेखऊ उणा रे श्रत्ि शोपिता रे उमड़ते 
विद्वेप ने परकट क्ियो है। सेठा रो धामिक ढोग, सेवा री माटक अर हर दशा में 
लाभकारी फल री सिरजण री चेप्टावा पूरे जोश सू बषानत्ा में वथित हुई है। 
अन्नाराम री घरतो री आस्था रो सारी दिशा उत्पीडण दा ऐ दोमऊपक्षा ते उजागर 
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वरण मे मोबछी सलग्तता लियोडी है। ओ इण दोपा रे परिष्कार रे वास्ते ब्यावुख 
होय रह्यो है। अर आपरी समूची चेतना मे इणने माडथ मे एव्ण ढोड भेढ्ी कर रासी 
है। भरती री वास्तविक महक रो आ सोज इण लेखक रा मानव विश्वासा ने 
सावार करण में सफल रैयी है। 


देश प्रेम री भावना भी अणा वधानका रो एक और बोलतों स्वर है। गाव से 
नरक बणावण में जिका तत्व सत्रिय भूमिका निभाय रेया है वेणी लम्बी चवंडी 
रूपरेखा इणा रा उपन्यासा मे सामी आई है। सत्ता री राजनीति एकण कानी 
प्रशासनिक गतिविधिया ने नियन्त्रित वरती निजर आवे तो दूजी कानी शोषका री 
अणभणियोडी अशोध चेध्टावा उणा रे खुद रे पगा म ही वेडिया ने और काठो करती 
जावे | अन्नाराम मिनख अर सत्ता रे विचाछे पडण वाछी सगछी ऋणात्मव तावता 
सू टब्रावण रो उछाह पाठका मे भरणी चावे है। इण अन्तराल ने इणा रा उपन्यात्ता 
रा कथानक पूरी ईमानदारी सू सामी लावण म सफल रेह्या है। जातिवाद, बढती 
जनसस्या, नारिया री जड भावनावा, निठल्लोपण, सैगा न एं चवड़े लावण री 
काशिशा की है। समाज सापेक्ष राजनीति रो महाजना रे हाथा मे सेलण रे रूप म 
बिरम्ह खाड़ म पतन, राजनीति रो सुधारवाद रो ढोग, धर्म रा आधारा री बुराईया, 
प्रशासन रा बाहुक सर॒पच, पटवारी, ग्रामसेवक, पुलिस रो आतक्वादी रुप अर विवास 
योजनावा न॑ स्वाथ सिद्धी रे रूप म इस्तेमाल करण री सुगली चेष्टावा रचनाकार रे 
साचे देश प्रेम री भावना न परक्ट करे है। लेखक रे वास्ते आपरी इण भावनावा ने 
दरसावणो सोरो कोनी है जिके सू ऐ उपन्यासा रे क्यातवा री वीमत भाथे भी 
आपरी राष्ट्रीय चेतता ने अलग सू्‌ भी जागा-जागा परकट कर दीवी है । क्या ने 
छेडे मेल र उपदेशक रे रूप भ लेखक रो ओ ओतार पांठका न भला ही जागा जागा 
खटकतो ब्हैला पर अस्ताराम र वास्ते आपरा ई माघ न अर आपरी अणमाप 
राष्ट्रीय भावना ने दवावणो सोरा कोनी है। 


लोक चेतना--- राष्ट्रीयता री आ भावना आपरे व्यापक रूप म समक्े देश सू 
जुडियोडी है तो सूछम रूप मे लाक चेतना ने क्था रो विषय वणावण म जुडियोडी 
निजर आवे। पण अन्ताराम री लोक्चेतना कोरा को रा लोकतत्वा ने परिभाषित करण 
री तलछंट सी योज्ता भर कोमी है। लोक्तत्वा न पृज्य भाव सू सामी लायन लोका 
भला ही ऊभो जस हट लियो हुव॑ पण इण सू लाक जीवण रा भोगणिया रोकी लाभ 
को हूय सकियो है । घोरा सू लोकगीछा सू, अठेरा परब त्योहारा सू ओ रचनाकार 
प्रेरणा लेवतों रेयो है। उणा ने महदी रा माडणा ज्यू माडतों रँयो है। पण ऐडा 
जादातर रचनाकारा म लोक सू जुडावा रा आत्तरिक सूता रो अभाव ही दीसिया 
करे | “अहोरूप! वाढा अदाज में राजस्थान री लोक सस्द्वति री अनूठी महिमा ने या 
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बौर सपूता मे निपजावणवाछी जलमभोम रे रूप पे आदशंवादी निजरा सू माड ने 
सामी लावण री भावुकतापुणे मू्खता अठे रा रचनाकार हमेसा सू करता रैया है। 
पण अन्नाराम रे वास्ते लोक सस्कृति रो सच आए रा उलभियोडा जीवर्ण री साच्ी 
बानगी देवण रो ठोस आधार कोनो बण सके | लोकजीवण कोई शाप्रवत अवधारणा 
कोनी है । युग रे बदलाव रे सागेन्सागे वा भी आपरा रूप बदलती रेवे। भाज रे 
गाव रो पीडित समाज माइणा रो सौदर्य कोनी व्हे सके इण यातर मुलायो कौनी 
जाय सके | भो रचनाकार न तो लोकजीवण रा गोरव ने हीं अस्तिम माने न परम्परा 
ने वखावण री भाटवृत्ति ही राले | सुदामाजी तो आज रा जुगसत्यां ने सीधी-सादी 
हैली में बरणित वरण रो बोसिस की है! धोरा सी धरती रो भेडो अकन राजस्थानी 
गद्य री नूवी परप्परावा री मूचता देवे । जुगसत्य ने गाव री जमीं सू हीज पकड'र 
खीच ले भाषण परे दर लेखक री भूमिका सोरेसाज कौती भूली जावे। 


अन्ताराम रा उपन्यास आज रे गाव रा दर्पण है। दर्पण ज्यूं हीज इण लेखक 
रो प्रामीण बिम्ब सू रागात्मक जुडाब उजागर हुयो है। उणा ने हीज निर्विकार 
भाव रू प्रतिबिम्बित करण में ओ आपरी सफ्लता समझे । अधिकारी भाव सू गाव 
र। दोष, लौगा री कमजोर्या, धरम रा पावण्ड, महाजना री कमजोरमा, जातीय 
भावन।, सस्कारहीणता संब री सव इण रचनावा में उत्तरती आयगी है । 


गांधी युग री आदेश भावना--अन्नाराम कोरो कूर यथार्थ रो चितेरो भर 
लेखक हीणे कोनी है। इण मे आदर्शंगत भावना भी कुठ कूट ने भरियोड़ी है। उण 
इृष्ठि भू इण री चेनना जूनी पीढी रा मूल्या ने अन्तिम साच मानती तिजर आवे 
है। समस्यावा री विनाशकारी विकराज्तावा सू भी जादा ओो लेखक आदर्शा' सारू 
मोककछ्वो भुकाव रास । नंतिक मूल्य इण रे विचारा री खाद है तो पुराणा आदर्श वो 
थाक्रों है जिण मे ओ आपरो कथा ने वीजतो दोसे है। समस्यावा सू लेखक से ओ 
ट्रीटमेट कथा री दिसावा ने जबर्दस्ती आदर्श कानी घडी घडी मोडतो रैवे। इण सू्‌ 
कथानका री विश्वसनीयता की कम हुय जावे । पाठका माथे सुधारवाद रो ओ मोटो 
प्रयास घणखरो उल्टो असर ही डाले। जिंय जटिल सामाजिकता ने पकदण री 
लेखक कीशिश की है उण नवशा मे जूना मूल्य बेमेछ है। पण लेखक रो आदश- 
बादी मन इण रे उपरान्त भी बासी मूल्या वे थोषण में कभी कोनी राखी है। कठे, 
कठे ही तो भापरा ऐडा उछाह री भौक में लेखक उपदेश देवण लाग जावे । गाधी 


वादी युग रा आदर्श ने आज रे जुगसत्य माथे यू घोपण रो भाव मूवी चादर माथे 
जूना पंचन्द ज्यू अणओपता दीसे है । 


नूवी लड़ाई रो खातर जूता हथिपार--राजस्थानी गद्य हे नूधा अनुभवा सू 
सस्कारित करण वाक्य ओ रचनाकार कथ्य रे धरातल माय जित्तो खरो है शिल्प रे 
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धरातल माथे बुरी तरऊ पिछडियोडो है। बात री महिमा उण रा साच रा स्तर 
माथे जित्ती निर्मर किया करे उणरे प्रस्तुतीकरण माथ्रे उण सू भी जादा निर्मर 
करे है । नूवी लडाई रे वास्ते पुराणा हथियार काम कोनी देवे उण वास्ते तो नया 
हथियार ही घडणा पड़े | आ बात अस्नाराम रे लेखन री दुबंलता री सूचना देवे बयू 
के इण रा औजार एकदम भोतरा हुयोडा है ! जीवन्त अनुभवा ने पुराणी शैली में 
दूसण री मजबूरी रचना रा प्रभाव ने कमजोर कर देवे। उपन्यासा रो रचाय मोकद्ी 
कमजोरिया लियोडो है । कथा रो उठाव साधारण है । गति पागछी अर अन्त आदर्णा 
सू्‌ रूधियोडो है। अति नाटकीयता कथा री निरन्तरता तोडे तो रचनावन्ध बिलकुल 
ढुलमुल है। कथा माथे लेखब' री पकड पूरी रचना में कठे ही कोनी दीसे। वो तो 
जाणे घढित सत्य रो पिछलग्गू बणियोडो लिखतो जावे। कथानक ने समाज रो 
दर्पण बणाय ने कथा में स्थूलता सूं खडो कर दियो गयो है। इण दर्पण में वे बाता भी 
पाठका ने साफ साफ दीसे है जिण सू कहाणी माथे ऋणात्मक असर पड़े | दर्पण रे 
दोप सू बिम्ब कित्तो ही साफ क्यू कोनी हुवो प्रतिबिम्ब साफ कोनी भलक्या करें। 
अन्नाराम री रचनावा रा क्थानक कबलई उतरयोडा काच ज्यू बध्य मे साफ दीसण 
जोगा कोनी बणाय सक्या है । कथा मे वे बाता भी है जिणरी कोई जरूरत कोनी 
है। कथा रो डोरो भी इततो पतकछो है वि ठोड ठोड टूट जावे। कथा ने आपरे अदर्शा 
रे धबका सू लेखक भागे घकियावतो जावे । बात ने है ज्यू रे ज्यू कह देवण सू पाठका 
न ऐडी लागे जाणे वे कथा रो पारायण कोनी वर बल्कि लेखक रा घटित सत्या रा 
संस्मरणा ने पढ रँया है। राजस्थानी बातां री परम्परित शैली री छाया म कथा ने 
आगे बढावता जावण सू लेसक रा पाका अनुभव भी काचा पडग्या है। अर आ ज्ञागे 
जाणे लेखक रो रचना में खुद रो कोई सरोकार कोदी है। वो ता बस जिको की भी 
आपर॑ गाव मे देख्यो है अगपचियोडा अन्न ज्यू उणनेपाछो उगछ दियो है । क्था म॑ 
ऐडी बातां भी है जिकी लेखक रे अधिवेक ने परकट करे। जुग रो सत्य भासमान रेव 
तो रचना में आपरी प्रभाव रासे पण वो ही जद पारदर्शी ज्यू ज्यो रो त्यो सामी आ 
जावे तद उणसूँ पाठक ऊब जावे । अस्नाराम सुदामा रे उपन्यासा रा पाठक इण ऊब 
सू उबर कोनी सके। उणा ने या तो अद्धे आधुनिक चेतना रा पाठक बणनों पड़े 
(जिण रे बास्ते ऐडा प्रसग रावडिये रा लच्छा ज्यूं स्वादिष्ट हुय सके) | या पछे 
ऊत्र मे ठेड तईं ढोवण री मजदूरी स्वीकारणी पड़े । वरना अवार तईं तो ओ रघनावा 
कस्बाई मानसिकता वाछ्वा पाठका ने तो भले ही प्रभावित बर ले प्रबुद्ध पाठका ने 
घणीसीक लुभा कोनी सबे । 
रचना ससार--- अन्‍्नाराम री रचनावा एक ही सोच रो क्रमश विकास 
कानी है । इणा रो कथा साहित्य विचार री प्रौढता सागे साग्रे मोकला जिम्मेदार 
हृवतो गयो है । कलम री धार ज्यूं ज्यूं सदरती गई है इणा री रचनावा उत्ती हीज 
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गम्भीर समस्यावा सू जूकती गई है। कथा री सूक्ष्मता ने पकडण मे सवेष्ट हुयती 
दे्ी है आ कथा रो वैचारिक आघार और भी गहरो हूबतों गयो है। “मक्ती घरती 
मुछकती काया' सू लेयर 'मैवे रा रूख” त्तई फंलियोडी जेणी कथायात्रा एक व्यक्ति 
सी अनुभव यात्रा रो दस्तावेज है) इण में ऊजक्ी धरती रा सत्य थिरपीजता दीसे 
है, जीवण अधिकाधिक विविधतावाछों ने विचार अधिकाधिक प्रौढ हुवता विजर 
आवे | जाणै उणा री रचतायात्रा जमी सू आपर जुडाव रा पख करण री खातिर 
उण में और ऊडी ही ऊडी घसती गई है। लेखब' री भाषा री पकड़ अर मुहावरा 
आदि रो ओपत्तो उपयोग इणा री बात ने पाठवा रे हिवडे माय थिरपण री क्षमता 
राख है। जमी री ऐडी पिछाण अर गाव रे जीवण रा ऐडा चितराम दूजी ठोढ 
मिलणा दुरलम है। 


अन्नाराम री उपन्यास यात्रा रो पेलडो पडाव 'मेकती धरती मुक्कती 
काया! रे रूप में सामी आयो है । इण सू होज लेखक आपरा मन्तव्या ने साफ करण 
मे सफत रद्मो है। साहित्यिक निजरा सू वी पोची हूवतां थका भी रचना कथ्य ते 
उजागर बरण री इप्टिसू चोदी तरऊ सुफ्ल दीसे है। इण में घोर! रो विस्तार 
आपरी सणक्री सुन्दरता रे साथे ऊभो है। रेतीला टीवा माप जीवण री ओपत्ती 
छविया आजादी रे पेलडा जुगसत्य सू सरू हूयने ठेठ चीन रा आत्रमण तईं री 
घदनावा ने समेटियोडी दीसे है। 'किया काई म्हारो सिर, आपा ने न डर चीण रो 
अर न बापड़े पाकिस्तान रो ही - भर भक्ठे जू जित्तो ही नही । आपा ने तो जद कद 
सगह्ा सू मोटो डर है एक आपा स्‌ ही' इण मान्यता ने पोसण सारू रचना री कया 
गूथीजियोडी है । नानी री बियावा री आ कथा एक लुगाई री जीवण भर री नो 
होय'र सगक्े युग रो दरसण भी है। सामती छाप्या मे पछण आछा गावा से सामाजि- 
कता तले तोडण आरा जिका तत्व निपजिया उणा माय च्यक्ति रे आचरण ने कऋठा 
मूल्या रा दिखाया भर घरेणू पड़यस्त्रा सूँ तोलणो सेगाऊ बडो बाम है। नणद रा 
पडयन्जा री शिक्षार सुगनो (नानी) आपरा बीद अर टावरा सू बिछुड ने धोरा रा 
समुन्दर मे जाणे उछाल दी गई है । अर वा इण समन्‍्दर सू अनुभवा रा जिका काचा 
पका भोती बटोर्‌या है उणा री हीज तरतीबवार कहाणी इण उपन्यास्त में है। 
समाज रा साचा सेवक तो घर छोडण ने बाध्य ब्हेवता रया है तो डाका डाक्रणिया, 
भरता री इज्जत स्‌ लेलणिया लोग उप टेम सू होज पनपता रैया है। धरतो रे 
ओपती मंक ने सागीडे भाव सू थिरपण री लेखक री कोशिशा मिनख रे आचरण 
रा बेमिनखपणा रे माय सूँ चवडे आई है । सुधारवादी इप्टिकोण रे कारण उपन्यास 


रो अन्त मानी री कपा ने समेटलो समेट्दो उपदेशकः री आदर्श भावता धारण वर 
लेबे | 
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“मेवे रा रूख! मे लेखक री मुद्रा योडी आक्रामक है। गाव ने सुरग बणावणरों 
लेखक जिका सुपना लेबतो उणा ने सेठ-साहुकार भूखा गोध ज्यू जीम रेह्ा है। अर 
फैफीजियोडा गाव री हालत त्रिखरियोडी आतडिया अर हाडवा री ठठरी भर हयर 
रंयग्यी है! गरीब सबको घूर्वे वाणिये रे फोलादी शिकजा म फसियोडो परायी सास 
लय रंह्यां है । गरीबा रो जीवण जाणे उणा रो खुद रो जीवण कोनी रेह्य ने परायो 
धन हूबतो जाय रैह्यो। फेर भी ऐ लोग बह्वियोडी जेवडी ज्यू परम्परावा रा बढ 
कोनी छोड रंह्या है। वे तो जाति या वर्ण रो दम्भ पाक रैह्या है अरयू आपरो 
खुदरों आपो बिसराय ने सगछा ओआधिक, राजनीतिक दबावा सू बेखबर हय रेह्या 
है। “मेवे रा रूख' रो लेखक इण दशा ने देख' र जाणे आपरो धीरज स्रोय रेह्यो 
है। आपरी छटठपटाहट ने किणी भी भात सू दबाय कोनी सकियो है। उण री अडीक 
जाणे खूदीगी है अर लेखक रो अधीर मन आपरे मायल्ली पीडा ने साकार करण 
खातर पोथी रे रूप में आपरी उण अकुलाहट ने लिखण लागग्यों है। इण पोषी माय 
अन्नाराम सुदामा री अभिलापावा अर उणा री दिसावा साकार हुई है। एकण कानी 
थो गाव री विगलित दसा रो विवरण देखण री खातिर एक एक नजारा रो, छोटी 
सू छोटी घटना रो स्थिर थामीजियोडो रूप बड़े धीरज सू उकेरे है तो दूजी काती 
पांठका री चेतता मे समाज रा बरी मंये रा रूखाने काठा झाल' र फ़्फेडय री 
प्रेरणा भरतो जावे । 

सिनाथ रे रूप म जाणे गाव रा एक सचेतन पौरेदार सगछी कमजोर रे 
माय ऊडो भाकतो जावे। अर उणा री जडरूप गाव री खुशहाली माथे कुण्डली 
मारियोडे नागा ज्यू बेठा सेठ धनजी अर हरजीराम जिसा लोका री घिनौनी 
करतूता मे उधाड़ता जावे । शोषण रा नूवा नूवा रूप, बेगार, मिठबोलोपण, 
एहसाना ने पराया माथे घोषण री कला, स्वास्थ साधण री सगढी पंतरेबाजिया, 
धरम रो आइम्बर, भलमनसाहत री ओछी बाता अर मीठी छुरी जिसा अमानवीय 
क्रिया-व्यौपार एक रे पछे एक पाठका रे सामी आवती जावे | आरुया मदियोडा मू रख 
लांग इण चतुराई रा शिकार हथ'र रोजीना लटीजता जाबे। शिकारी अभल्तों, 
पुलिस, ग्राम सेवक, सरपच भी इणी सेठां रे नाख्योडा हाडका ने चूंसता कुत्ता ज्यू ऐणे 
सामी पूछ हिलावता रैवे अर सीधा सादा गाव आढा ने भूसता रंवे। गाव रोआा 
सजीव चितराम आपरी साची पिछाण सू पाठवा ने आवेशा सू भरतो रैवे । 
जस्नाशभ शे उपन्यात्त नल रो सुछास्व(दी रूप री “पेवे रा रूख! प दीफे है। उगछा रे 
हित रो आदर्शवादी समाधान उपन्यास ने जुनी जेवडी सू बधा न बाधियोडो दीसे है । 

अन्नाराम सुदामा री ताजी रचना 'बेसर” एक वार फेर गाव री ही बया 

है । घरती री आस्था रो रूप इण म भी उणी तरा सू निजर आवे है । केसर 
उपन्यास में पैलडीबार एक केन्द्रीय चरित्र माथे कथा री रचना हुई है। ऐणा पैलडा 
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उपन्यास व्यक्ति रे व्याज सू समष्टि री छवि साकार करता दीसे | पण इण मे व्यक्ति 
से केन्द्र मे राख'र उण रे साच ने जियावण री कोसिम दीसे है। बिना वाप री केसर 
काबे रे घर रो सगछो कारज सारया पछे भी उणा री पिछाण नी वराय सकी है! 
माँ री मौत सू जूकण खात*र वा भूत प्रेता री भी परवा कोनी करै। पण आपरी 
कोसिसा मे सुफ्ल कोनी हुय पावे। 'बेसर' भी इणा री पलडी रचनावा ज्यू हीज 
अम्धविश्वासा ने चुनौतो देवे है । इण रूप मे जा रचना भी लेखब री उपन्यास शिल्प 
परम्परा रो हौज आगछो रूप कंयी जाय सके है। 


अन्माराम रो कहानीका र रूप एणा उपन्यासकार रूप रो पूरक है। कहाण्या 
रो विषय भी गाव ही है। उणा रो ट्रीटमेट भी सुधारवाद सू रक्षियोडो पणियोडो है। 
अर यथार्थ रेमाय सू हीज आदर्श ने दृढ़ण में लागियोडो है।इणा में उपन्यास 
आढ्ा हीज विधय उठाइजिया गया है। चरित्र अर तिजर रो विस्तार भी वेडो हीज 
है। 'डकीजता मानवी' भी पेलडी रचना “मेवे रा रूस! उयू हीज गाव रे सामाजिक 
जीवण रा अग रूप में अधविश्वासा अर आडम्बरा माथे आक्रमण बर ने सचेत बरण 


री घेध्टा परतो दीसे है। ब्याज रो धन्धो करण आछा रा सिकारा री कथावा इण रे 
माय भी चवड़े आवती दीसे है । 


इण रूप भ अन्नाराम सुदामा रो रचतावार दरअसल धरती री आस्पा से 
सारी लावण मे पूरी तावत सू जुटियोडो है। गाव रो चितराम खेंचता थत्रा भी धोरा 
री धरती रो मयार्थ इण री रचनावा में साकार हुवतो रेवे । इण लेखक री गाव री 
आस्था, शोषण रे सामी ऊमण री पुरजोर चेष्टावा, मितपणे रो विश्वास अर जमी 
रा यधाय रा घोलता चितराम राजस्थानी गय री सामी आवतो सम्भावनावा ने 


उजागर बर है। राजस्थानी उपन्यास ने खडो करण में इण लेखब रो योगदान 
हरमेस याद शियो जादतो रैबेला । 


| 


(जागदीजोत में प्रकाशित) 
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मीरां रे साहित्य सूं जुड़ियोड़ा की 
अणसुलझियोड़ा सवाल 


मीरा रे साहित्य सू जुड़ियोडा अगसुलभियोडा सवालां रे खोज री कोशिश 
आपोआप मोकछो महत्व रासे हे । क्यू के मीरा रा साहित्य माथे मोक्दो वाम हूपा 
पाछँ भी उगरो जीवण अर साहित्य पूरी तरासू निविवाद बोनी हुय सक्ियों है। 
मौरा रे साहित्य रा अध्येता केठे-कठे तो फालतू बाता माय आप रो श्रम जाया क्यो 
है (जियां के उणरे साहित्य री परख करण री जागा उण रे नाम रे उद्गम री 
पोज रे बोशिशा माय हीज सगछ्ली ताकत सरच बर दीनी है) । इण वास्ते मीरा रे 
साहित्य रा समीक्षक उण रे साहित्य रा सौदय्य रा हेतुवा ने पुरी आस्था अर भरोस 
सू उजागर कोनी कर पाया है। जद के दूजे कानी आम जनता उण रा पदा ने पूरी 
आस्था सू मान'र उण माय रुचि लेवती र॑यी है। मीरा रा साहित्यिक मह॒त्व भर 
जम भावना री स्वाभाविक टचि रे बिचाछे रो ओ आतरोपण इण विचार ने सामी 
ले आबे के आदि रकार विद्वाना अर सहज विश्वासा आढी जनता रे सोच रे आतरेपण 
रो कारण कई है ? इण सवाल रा जवाब साहू मीरा रे साहित्य रा अगसुक्कभियोडा 
सवाला माथे विचार करणों भरूरी है । 

भौरा रे पदा रो क्रम व्यवस्था रो सबाल--भी रा रा पदा ने दीयोडी आज री 
क्रम व्यवस्था ढीक कोनी कैयी जाय सके । उणा सूं भी मोकक्ला मतप्ेद पैदा हुया है । 
मीरा रा पदा साय उणरो खुद रो जीवन अनेक रूपा में सदर्भित हयो है। इण सू इण 
बात ने मोककछो बढ मित्ठे है के मीया आपरो साहित्य सर्जेन करती ब्हेछ्ा खुद रे 
जीवन प्रसगा सू सीधी प्रेरणा लीवी ही | बीद रे गरुजर॒या पाछे राणा सू ताणातणी, 
जहर पीवण री घटना, बिन्द्राबन जात्रा प्रसंग या द्वारिकाजी सू जुडियोडा पदतों 
साफ-साफ निजर आवे है । पण सयोग दावा रा या उण रे जीवण री दूजी बाता सू 
जुडियोडा पद उण रे पदा ने दीयोडी आज री त्रम-व्यवस्था माय साफ साफ निजर 
कोनी आवे | जिया के योगी ने सम्बोधन देवण आद्या पदा ने जुदी-जुदी ठोड भेछा 
करीजियो गयो है । इण सू आ बात औरू उलभगी है। 

भगती रा सस्कार तो भीरा मे उण रे बचपन माय हीज पड चूका हा पण उण 
रा साहित्य सिरजण रा मस्‍्कार कदे पड़या हा आ बात अजे तईं साफ फोनी हुय 


सकी है। जिया महाप्रमुबल्लभावार्य सू दीक्षा लिया पछे सूरदास में अचानक भावा 
रो बदलाव निजर आवे है उभी तरासू कईं मीरा माय भी विधवापण रोमारसू 
अचानक माव्यत्व फूटियो हो के वबीर रे जीया जुदा-जुर्दा सता रे सम्पर्क सू 
अचाणचक ही उभरीजियोडा भाव बिम्बा ने उभारण री चेप्टा दीसे है। क्‍्यूके इणा 
माय सू अगर लारली बात साची है तो इण ने लेय'र मीरा री जिनयाणी सू जुडियोडी 
मोकड्ी बाता सू नूँबा नूवा साचा ने दूढिया जाय सके है। इणी भात उण रे काब्य सू 
उप री जिनगाणी रा मोकछा अणदीउता प्रसगा ने भी सामी लायो जा सके है । इण 


बास्ते मौरा रा पदा ने उण जीवन प्रसगा सू प्रत्यक्ष जोडर उणा री पुनव्येवस्था करणी 
जरूरी है। 


मौर्स री ईंइवर परिकल्पना ; मूल उत्सां री छोज--मीरा रा आाराध्य कुण 
हा इण बात में सन्देह करणों एक तरास्‌ पूनम री रात माय चाद ने दृढ़ण जीसो 
मूरखता री बाम है। "मेरे तो गिरधर गोपाल' रे घोषणा पत्र रे साथे उण री 
रचनावा जिण रूप भाय सामी आई है उण माथे सनन्‍्देह करण री कोई गुजाइस कोनी 
है! बयू बे कृष्ण रे बास्ते मीरा रे मन म अनुराग रो भाव इतो गहरो हो के उण 
कारण दोना माय अन्तर क्रणी दोरो ब्हे जावे । मीरा जाणे कृष्ण-कृष्ण रटता कृष्ण 
रूप हीज *हैगी । मीरा रो ऐडी भगति भावना पाठका ने भी उणी तरा सू सस्कारित 


करती रंवे है। इण वास्ते मीरा री ईश्वर विपयक भावना माये विणी भी भांत रे. 
सन्देह री गुजाइस कोनी है ! 


फेर भी म्हार मुजब मीरा रे आराध्य रो सवाल अज तईं अणसुलभियोडो है। 
सवाल उण री दिशा ने लेयने कोनी है। व सवाल उण रे लक्ष्य ने लेयने है। सवाल 
तो उण रे साधन ने लेय'र है। भक्ति सू सम्बन्धित मौरा रा जुदी जुदी भावना रा पद 
इण विवाद ने सामी लावे है के भीरा रा भक्ति सम्वन्धि पदा ने उण टेम रा प्रचलित 


इृष्ण भक्ति यजुदा-जुदा सम्प्रदाया माय सू भार किण सम्प्रदाय सू जोड'र देखणो 
चाइजे । 


मीरा रकाल म कृष्ण भक्ति रा जित्ता भी सम्प्रदाय फँलियोडा हा उणा री 
दाशेनिव मान्यतावा इतरो न्यारो न्‍्यारी ही के लक्ष्य एक होवता थबा भो उगा माय 
मोबछो वैमिस्य ही । मीरा रे जीवन ने उजागर करण आह्ी सामग्री सू इण बात रो 
इशारों मिछे है बे उण ने शृष्प भक्ति रा एकाधिक सम्प्रदाया रे जुदा-जुदा व्यक्तित्वां 
भू मिलण रो मोकी मिलियों हो । आ बात भी आसानी सू घिरपीज सने है के मौरा 
रै आपरे टेस हीज उण रो नाव घारऊफेर फल थूवों हो। इध वास्ते क्ष्ण भक्ति रा 
स्थारा स्थारा सम्प्रदाया माय इध बात री होड जरूर मघी <्हैला के वे किणो तरास 
रू 
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मीरा ने निज रे सम्प्रदाय मायने खौच लावे | इतिहास सू भी इण बात री यवाही 
मिछे है के मीरा रो वल्लभ सम्प्रदाय रा पुष्टिसम्पदाय, चेतय रा गौडीय सम्प्रदाय 
अर हितहरिवश्ञ रा राघाव/लभ सम्प्रदाय रा अनुयायियां सू सम्पर्क हो 


चहलभ साम्प्रदाय भर सीरा--बत्वभ सम्प्रदाय रा व्यवस्थाप्क महाप्रभु रा! 
पुत्र विदूठलाचार्य रो छ छे द्वारव! यात्रावा सायत उणा दे सम्प्रदाय ने बढावण री 
वोशिशा रे वास्ते हीज वरीजी ही। आपरी दृण यात्रावा रे भाय वें खुद कदे ही 
मीरा सू मट कीती ही वे वीती कीनी इण री जाणकारी कानी है। पण जा चात 
विलशुल पक्की है के भीरा ने लेयन विटूठल अर उणा रा सम्प्रदाय रा दुजा लोगा से 
एवं तर री फास जरूर ही । इण बात्त री पुष्टि (दा सी बावन वृष्णबा की वाता 
रा मोकढा प्रसगा सू अर दूजा प्रमाणा सू हुवे है । 

केह्यो जावे है के कृप्णदास (जिका के पुष्टिमाय रा खास आठ बबिया री 
टोछी अप्टछाप माय सू एक हा) मेडता मायने मीरा सू संप्रयोजन भेंट कीमी ही अर 
एक तरा सू उणा मीरा ने अपमानित कर ने पाछा दृदावन फिरग्या हा । द्वारिका 
स्‌ पाछा फिरतो नहेद्या ए मीरा रे गाव गया हा अर उण री मेट करण री प्रार्थना न 
दुकराय ने ब्रज पधारग्या हा । आ घटना मीरा रे वास्त वललभ सम्प्रदाय री नाराजगी 
न प्रकट करं। आ नाराजगी इण थास्ते उपजी ही वे उण टेम मीरा आपरी ख्याति र 
नरम माथे ही अर वा कृष्ण भक्त होवता थकां भी वल्लभ सम्प्रदाय < बारते उपेक्षा 
बरत रेही ही। मीरा रे जीवण री ऐडी हीज दूजी घटनावा भी इण हीज विचार 
ने थिरपीजे है । 

भीरा री एक ससि (जिण न कोई काई उण री रिश्तदार भी बताया करे है) 
अजबब्‌ बरी बाई री हादिक इच्छा पुष्टिमाभ मे दीक्षा ग्रहण करण री ही। पण इण 
मुजब मी रा सू बात करण सू उण ने प्रोत्साहन कोनी भिन्लिया। केह्यो जाव है के 
भीरा रे मना करण रे घावजूद वा आखिरकार पुष्टिमाग माय दीक्षा लें लीती । दा 
सौ बावन वैष्णवी की वार्ता रे माय भा बात इण भात माडियोडी है बे मीरा जद 
विटठछाचाय जी ने आपरी सौगात देय र पाछी फिरण लागी तो उणा इण री 
साग्रात लेवण सू इनकार कर दीनो। उणा रो एक चेलो मीरों भू समझायो के 
गुमाईंजी तो आपरे चेला सूँ हीज सोगात लिया कर दूजा सूं कोनी लिया करें। उण 
टेम अजबरुकरी वाई मीरा सू केह्यो के थें केवा तो म्ह इणा री चेली बण गाऊ पण 
मीरा इण री हामी कोनी भरी । फेर भी इण घटना पछ अजबकुवरी बाई मीरा री 
राय नी मान र विट्ठलजी री चेली वणगी | 

आ घटना दीसण में भलाही साधारण सी लागे है पण आ मौरा री मतो 
भावनावा ने जरूर दरसावे हैं। एक तो आ घटना विटठत अर मीरा री भेंठ री 
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वुष्टि करे है। दुमजी बल्लभ सम्प्रदाय रे वास्ते मीरा री अरूचि अर सम्प्रदाय रा 
अधिष्ठाता रो मौरा रे वास्ते री ईसका भरी भावना ने भी सूर्चित करें है। इण हे 
बावजूद इण साच सू भी इनकार कोनी कियो जाय सके है के वल्लभ सम्प्रदाय रे 
बास्‍्ते भीरा रे मन माप एक तरे रो आकर्पेण थो। दूयजी कनी इण सम्शदाश आया 
भी उण ने आपरे बनी लुभावण रे वास्‍्ते मोकछा प्रयास वर रेहा हा । इण कारण 


इण सम्प्रदाय रो मौरा माथे सीधो के गुपुत-प्रभाव सू इन्कार कोनी कियो जाय सके 
है । 


कह्लभ रो पुष्टि मा्गे ईश्वर रे अनुग्रह रो आधार लेय ने जिण विशिष्दाद्ेतिक 
दाशनिक सिद्धान्त रो निरूपण कई है उण ने व्यावहारिकता देअणआक्रा अष्टछ्ाप 
रा कवि आपरा साहित्य मायने दाम्पत्य सबंध री भव्ित माथे हीज मोककों ध्यान 
दिययो है। उणा श्रीमद्रागवत री कृष्ण कथा सू एन खास मौलिक उद्भावनां 
बरी है। कृष्ण री परम्परित कथा रे मायने अभ्रमरगीत रा प्रसग ने इणा व्यवस्थित 
मथारुप बणाय दोनो । यूरदार जिकी नूवी परम्परा ने भ्मरगीत रे रुपमे 
सरू कीनी उणग सादे अप्यछाप रा सेंगा सूं छोहेडा कदि लददास तक आपरे. 
ढंग सू फल्रम चलाई। इणों कविया रा भ्रमरगीत सादित्यिक इष्टि सू तो मोकछो 
महिमा राखे ही है इण रे सागे स्ागे उणा री आध्यात्मिक भहिमा भी बम 
भोनों है। इण सू दो मुतलवा री सिद्धि हुवे है। पेलो मुतलव भवित रा अधिकारी 
ते नियत बरण माय दीमे है। घोष्या ने प्रेम भावना री परम मजिप्ठात्री रे रूए माय 
भाषित बर न आ प्रसग ईफ्वर विषयक रति री परावाष्ठा न दरसाया १९ । समाज 
रो सगली वजेनावा - नियेषा - अवरीधां ने छेड्े सेल 'र मोप्पा इृष्ण रे. सागे जिका 
प्रैम रो निभाव बर् वो भक्ति रो आदर्श वण जावे अर दूयजा मगता रे वार्ते 
अनुब रणीय मारण प्रणस्त बरतो दीसे है ६ 

भ्रमरगीत सू सद्ारथ हृवण आढी दूजी प्रयाजण प्लिद्धिय भी बम सहिमा 
कमी राणे है। इण घढाना सू सूर आदि भगत ज्ञान भाव भगती री, योग माये 
भोग री अर तिगुण माये सगरुग री जीत थापित वरुण भाय समरक्ष ईैवा है। 
भमरमीत रो व यारूप मु बोरी मोरी साहित्यिक सुन्दरता ही कोनो राजे है मोबढ्ी 
आध्यात्मिक अर दाशनिक पस्रिढ़ियां भी अथीवार करण मे समरय दीसे है। 

मीरा रे आराध्य रो निषोरण करण रे कास्ते मैं इ बाता मनी आपरी ध्यान 
सीदणी चाहू जिण रे दास्ते ऊपरवा सगठा विययातरा ने इण परचा माय समेधियों 
यो है । 


इतिहास भला ही इस दा न वूरी तरा सू प्रमाणित बोनी करतो सहैला पते 
मीरा शा विचारों साय हठे ही इघ सम्प्रदाय रो अरार जरूर हो दण शत ने नरपरणो 
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आसान बोनी है । अर एवं बारू आपां जद इण तथ्य ने मान लेवा तो भीरा रा पदा 
री दिशा पछे घेडी कोनी रंय पाये जेडी वी आज तईं स्वीकारती रैयी है। अठे इण 
बात माये ध्यान देवणो जरूरी है कि मीरां रे पदा मायने भ्रमरगीत री साफ साफ 
चर्चा तो कोनी है पण उणा मे भ्रमरगीत री मोटी रूपरेखा अवसक्र वणती दीसे 
है। 'हो जी हरि वित गये नेह लगाय' स्‌ सख्होयर भ्रमरगीत रा प्रसग स्प्ट रूप मे 
इणा रा पदा मायने निजर आवता जावे । 
() दृष्ण रो मथुरा जावणों दु स़॒ रो कारण बणें-- 

हो गए स्पाम दुइज थे चदा । 

मधुबन जाय भये मघुवनिया हम पर डारे प्रेम घो फदा । 
(2) कुब्जा सू परपूठ ईरप्यॉ-- 

'स्याम म्हासू ऐंडो डोले हो, औरन सू खेले पमात/ 
(3) अकफुूर रे वास्ते विरोध रो भाव-- 

“कठिन कर अक््‌र आयो साजि रथ रथ कह नई” 
(4) कघों सू बतलावण-- 

“अपणे करम को वो छे दोस काइ दीजे रे ऊधो! 
(5) राधा रे वास्‍्ते ऊधो द्वारा सनेस लावणो-- 

'कुण बाचे पाती विणा प्रमु कुण बाचे पाती 

कागद छे उधोजी आयो कहा रहा साथी । 
(6) ऊधो रे ब्याज सू आत्म निवेदन-- 

“ऊधो मैं वरागण हरि वी' 

अमरगीत सू वल्लभ सम्प्रदाय रा भवत पेला परकट कीनोडी जिकी सिद्धिया 
हाप्तल बोनी है उणा माय सू पेयली सिद्धि गोपिया रे प्रेम रे आदर्श री बात है गिकी 
मीरा रे सदर्म में फालतू व्है जावे। क्यू के प्रेम री मतवाली मीरा में जेडो भाव 
गाभीर्य अर राग सलम्नता है उण रे सामी गोपीया तो कई कोई भी भकत कोनी 
टिक सके । गोपियां तो सायत आपरा जीवण मे कुटुम्द कबीले री मरजादावां ने 
नारी रे शील ने चुनौतिया दीनी ही के कोनी दीनी इण री ठा कोनी पण मीरा इण 
भावा ने आपरो जिनगाणी माय परतछ कीनो हो इण मे किण भी बात रो सन्‍्देंह 
कोनी ब्है सके । इण खांतर मीरा रे प्रेम भावना रो ऊडोपण गोपिया री प्रेम भावना 
स्‌ मोक्छो ऊडो, मोकत्ठो भरोसमद अर मोकछो प्रामाणिक है इण मे सन्देह कोनी 


है। 
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अमरगीत री दुगजी सिद्धी ने भी मोरा रे पदों सू जोड़ र देखणो जहरी है 
मीरा रे पर्दां सू अ्मरगीत री जिकी रूपरेखा बणे है वा अधूरी होयोर भी उप कनी 
उणा रे हभान ते अवसकर परवट करे। सीराों रा पद इण हिसाब सू मोकका 
सवाल खड़ा कई । ज्ञान माथे भगति री जीत ने दरक्तादण री मीरा ने किणी तरै री 
जरूरत कोनी ही। क्यू के सहूपोत सू हीज वा भगति भाव माथे इणी दृढ़ता सू 
'टिकियोड़ी ही के ज्ञान रे कनी काकण तक री उण ते कोई जछरत् कोनी ही । पण 
योग भाथे भोग री अर निर्गृण माथे सगुण री जीत दरसावण में मीरा रे सामी 
मोकछी चुनौतिया भा रूकावटा ही ! 


मौरां अद योगमत्--मी रा रए पद छृष्ण भवित सू हीज सागीपांग जुडियोडा कोनी है 
उणा मे मौगभत रो भी मोक्क्रो उल्लेख है । जे एकर उण ने घोगमत रो प्रभाव न भी 
माना तो भी जोगी रे वास्ते मीरा रा रुकान ने नकारयो कोनी जाप्र सके । उण री 
पदावली रे माय जोगिया सू प्रेम ने बताअण आला जिका पद मिले है उणा ने लेय'र 
विद्वाना मे मोकछों मतभेद है। कोई कोई विद्वाना इग बाबत ओो मतों राजे है के 
ऐडा पद मा तो बाद मे जोडीजिया है या फेर इणा रो कोई खास महत्व कोनी है। 
भहने इण घिरफ्णा साये भरोसों कोनी है। क्यूके जोगीसू जुडियोडर पद शीश 
पंदावली मामने इत्ता धणा है वे उणा ने आसानी सू मकारणों सोरो कोनो है) इण 


वास्ते जोगी सू जुडियोडा मीरा रा पदा री व्याख्या किण तरा सू को जावे ईं सवाल 
माथे विचार करनो जरूरी है । 


इण पदा ने देख*र एक बात तो आह्ीज केह्ली जाय सके के भीरा ने सांची मे 
किणी जोगी सू प्रेम हो । जेडे के इण पदा सू जाहिर हुवे है--« 


(१) 'जोगी मत जा मत जा पत जा! बाक्ा पद रे आखिर मामते 'जोत मे जोत 
मिला जा' केवणो । 


(2) "जीमिया के प्रीत किया दु ख होई' बाछ्छ पद मे ओ केवणो 'ऐसी सूरत था जग 
माही फेरि न देती सोई/ । 


(3) “जोगिया री पतड़ी है दुखडा रो मूल! वाहढ्मा पद रे भाव उग्र रो निरमोही 
भाव सू जावण री बात परक्ट करणो । 
(4) कोई कोई पद तो ऐडा मो है जिया में जोगी सू साफ श्षाफ प्रीति री चात 


परवद हुई है अर पद रे अन्त से उच्च ने प्रमु रा दरसण स्‌ जोडण रो बात भी 
परवट वोनी हुई है-- 


जोगिया निसदिन जोक बाट 
दाद ने चाल पच दुद्वेतो जादा औषट घाट 
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नगर आई जोगी रम गया रे मो मन प्रीति न पाई 

मैं भोली भोलापण कीन्हो राख्यौ नहिं विलमाई 
जोगिया कू जोवत बोही दिन बीता अजहूँ आयो नहिं 
विरह बुझावण अन्तरित आवो तपन लगी तन भाहि 
के तो जोगी जग में नाही, कैर विसारी मोई 

काई करू क्ति जाऊ री सजनी नैण गुमायो रोई 
आरत्ति तेरी अतरि मेरे, आवो अपणि जाणि 

मीरा व्याकुल विरहिणी रे, तुम बिन तलफ्त प्राणि ! 


कोई कोई विद्वाना जोगी री प्रिय या प्रियतम के रूप मे अरथ वोनो है अर यू 
ऐडा पदा में योगी रो अभिधार्थ हटाय ने उण ने प्रियतम रो पर्याय मानण रे वास्‍्ते 
लक्ष्याथथ प्रदान कीयो है। 

तीजी तरा रा व्याक््यावार जोगी शब्द न भगवान श्रीकृष्ण रा विशेषण 
योगीराज सू जोड न उणा री व्याख्या कीनी है। 

ऐ समझी दृष्टिया किसी भ्रामक है या इणा माय सू किसी इष्टि साच है इणा 
री परख करणी जरूरी है। पण दुर्भाग्य सू इप सवाला ने मोकछी तबज्जो कौनी 
दिरीजी है। 

सौरारा पद अर नाथपन्य--मी रा रा जोगी विपयवः पदा साय कोई कोई ऐडा 
भी है जिण माय यागिया रे साधना पदा रो प्रभाव भी निजर आधे है। सेली, सिगी, 
सथडा आदि शब्दावली रे साग्रे सागे मोकत्या पदा मायने उणा री साधना पद्धति रो 
उल्लेख इण वात ने पुष्ट करे है। जियां-- 

माह मुदरा मेखब्या रे बाला खप्पर लूगी 

जोगिन होई जुग दूढ़सू र म्हारा सावह्धिया रो साथ 


योग साधना रो प्रभाव मीरा माथे और कारणा स्‌ भी प्रमाणित कियो जाय 
सके है। हजारीप्रसाद द्विवेदी वच्थयानी सिद्धा ने देश रे बीचले हिस्से हूँ हट ने 
गाडहवाल राजावा री टेम सीमावर्ती प्रदेशा मायने फंलण री चरचा कीनी है। 
नाथपन्थ भी इणीज कारणा सूँ देश रा आयूणे सीमाडे माये फंस गयो। इण पन्‍्य 
री एक पीठ अज्े तईं जोधपुर मे महामन्दिर में स्थित है ! म्हूं कोनी जाणू के ओ पीठ 
क्तिरो जूनो है। पण मारवाड माय नाथा री चेष्टावा मीरा रे पेली सू देखणो किणी 
तर री आपत्ति खड़ी कोनी करे। मीरा रा पदा माथे योग रा प्रभाव ने इण कानी 
वीयोडा शोध रे आधार माथे आसानी सू सोजियो जाय सके है। इण सू मोकला 
अणसुछभियोडा सवाला रो जबाव मिल सवेला इण मे की भी सन्देह कोनी है ! 
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मौरों अर रंदास--मी रा रा पदा मे निरगुण माथे सगुण रे जीन रो बात साफ 
झाफ कोनो मिले है। उण री जागा इणा रा पदा माय निरणुण रे वास्ते भी आस्था 
उणी भाव सू दीसे है जिण भाव सू सगुण ३ वास्ते सामी आई है। इण रो कारण 
माएद ओो हीज व्है सके दे मीरा माये पद्ियोडो सन्‍्ता-योगिया रो प्रभाव उण ते 
अमरगीत रे वधाहप मे थापित निर्गुण माथे सगुण री जीत रा वरणन करण सू परे 
धकेलतो रह्मो है। 

मीरा री रैंदास सूँ जुडाव री वात भी इण सू जुडियोडी है । मौरा रा पदा रे 
मायने सन्त रैंदास रा मिलण आह्रा नाम ने लेय'र भी विद्वाता मोकछा ऐतराज बिया 
है। माफ है के कृष्ण भवत मीरा रो सन्त मत आढा रंदाम सू समीवरण लोगा ने 
पम-द बोती आयो है। फेर भी ऐडा पदा रे कारण इण वात ने नकारणो भी आसान 


कोनी है ५ कृष्ण भजित री बात बरता थवा भी मीरा 'महज॑सुन्त'भर 'पचरग 
चोला'री बात भी उत्ती ही भासानी सू कर जावे है-- 


(अ) 'चाला वा अगम देस, वाह देख्या डरा 
भरा प्रेम रा होज, हस केल्या करा ।' 

(ब) 'बरन करूया अविनासी म्हारो, बाक्त व्याल न खासी ' 

ऐडी ओकछिया मोौरा माथे सन्‍्ता रा साफ साफ असर ने प्रमाणित विया करे । 
शृष्ण भवित्त ने चोखी तरक धारण वरण वाह्ली मौरा रो ओ बेवणो भी विचार 
करण जोग है 'दरद की मारी बन-दन डोलू देद मित्या नहि बोई/ इृष्ण रो प्रेण बई 
इत्तो अपर्याप्त हो के उण मे सन्‍्ता रे जिया ही आपरी मनोव्यधा ने इण तरा सू प्रकट 
करणो पदयो। अग्तु, सम्तम्त रो ओ प्रभाव मीरा सू्‌ कियोड़ो निरणुण-मगुण 


समीकरण रो सफ्ल हेतु बण्यो है के उण रे उह्टे भाव ने प्रस्तावित करे है इण कनी 
भी ध्यान देवणों जरूरो है। 


मोरा अर आल्वार सन्त--सता रे सदर्भ म मीरा रेसागे उण रे जुडाव ने 
सत्ता रे विकास रे सागे भो जोड'र देसणो जरूरी है। व्यावहारिक भक्ति रा मूछ 
आरयाता दक्षिण रा आल्वारा मायने भी भवित री बेडी ही उत्‌बट भावना दीसे है 
जैडी मीरा रे मायने है। आल्वार 'शरणागत्ति' या 'प्रपत्ति' रो जिण परम रूप री 
घिर॒पणा की ही उण ने पाछे रा कविया रे वास्ते आदर्श रे रूप से देप्पो जाय भके 
है। मीरा रा साहित्य मायने शरणागति रा सगव्ठा तत्व उपस्थित देख्या जाय सके- 

(१) अनुबूलता रो मबत्पू--म्हे तो लियो है गोविन्दो भोल 

(2) भतिकूलता रो बर्जत--मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोय 

(3) शोप्तृल्ववरण--दथें सो बलक उचाडो दोनानाथ म्हें हाजर नाजर कद 

की खड़ी 
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(4) इतर बाता रो निवेघ--पग घूषरू वाध भीरा नाची रे 
(5) वा्ष॑ण्य भावता--मै तो सरण पड़ी रे रामा, ज्यू जाणे त्यू तार 


मीठा री आ प्रपन्‍्त भावना उण ने सीधो आल्वारा री परम्परा सू जोड़े है। 
उण रो प्रेम भाव, मिलण री आतुरता, वेददा भाव, अकुलाहुट तकरीबन वेंडी ही 
दीसे है जेडी आश्वारा माय दीसिया करे | मौरा आल्वारा री उण परम्परा ने किया 
सुरक्षित राख सकी ही इण रो पतो लगावणों भी जहूरो है। 

मीरा अर गोडीय सम्प्रदाप---वल्लभ सम्प्रदाय रे अलावा दृष्णभवित रा दुजा 
सम्प्रदाया रो भी मीरा माये घोडो बहुत असर निजर आवे है। चेतन्य महाप्रमु रा 
गौडीय सम्प्रदाय रा शास्त्रीय आर्याता रूप गोस्वामी अर संनातन गोस्वामी 
बन्घुवा सू भी शायद मीरा री मेंट हुई व्है सके | इणा रो भतीजी जीव गोस्वामों रो 
पुरुषपणे रो घमण्ड तो मौरा हीज तोडिया हो । इण रो 'त्रियामुख न देसण रो प्रण' 
मीरा हीज छुडायो हो । इण घटना सू गोौडीय सम्प्रदाय रे बास्ते मौरा रा भुकाव 
ते देखियो जाय भके। जद इण भुकाव ने स्वीकारलां तद उणरा प्रभावा वे भी 
देखणो जरूरी व्है जावे । रूप गोम्वामी री पोयी 'भवित रसामृत सिन्‍्धु ने भवित रो 
आधार ग्रन्थ केयी जाय मफ़रे । उण मांय भवित री शास्त्रीय व्यास्या जित्ता विस्तार 
अर प्राभाणिकता सू हुई है उत्ती नारद या धाण्डिल्य रा भवितसूत्रां मायन भी कौती 
हुई है। पण 'भविनरसामृत मिन्‍्धु' रो स्वर वेष्णव भवित परम्परा गू थोड़ी भिन्न है) 
अवित ने ओ सुलभ-परल घौनी मान'र दुरलभ माने है । उणरी दुरसभत्ता हीज 
अवित री कठिनाईयां रो हेतु है । मीरा रा पदा ने गौड़ोय मत रे मिद्धास्ता भाष 
छाए उण री ईएवर री परिकत्पता न निर्धारित करंणो अजे तईं बावी है। गौड़ीय 
संप्प्रदाय रे मायने मधुरा भवित रो जिशो स्वरूप है उण रो मौरां माये मोबछो असर 
दड़ियो हो । थंतन्य मह्दाप्रमु मे जिबी तस्मयता प्रेमानुभूति री छेड़ी उद्देलित दावा 
दीते है अर 'नवधाभवित' मांय सू मिरफ वीतेन ने स्वीवारण री जिकी भावना है उण 
ने मौरा रा पदा मायने भी उत्ते हीज उडेषण सू उपस्थित देसियो जाय सके । इणी 
भात मीरा अर चैतन्य दोतक माय एव अदमृत समानता भी देसी जाम से है $ 
चंतन्य री नृत्य अर पीर्तन री प्रवृत्ति मू जुदाव मीरा में मोकछ्धी आस्था सू उपह्ित 
देसिया जाय सके है । 'पय पुघरू बाध मीटा नाची रे रूप म मीरा रो नृस्प रे बास्ते 
सास भूवाव उण ने चैतन्य रो भवित शैली सूँ जोड देवे । चेत-य महांप्रमु री भवित 
भावना स्‌ मौरा री भवित भावना रो आ जुड़ाव री बात महाप्रमु घाजभाषाग री 
"दृष्टि तदनुप्रह' री शंली सू सामी आतरे है। इध बास्ते चेतत्य अर बाउम्र दोनो री 
विचारधारा रो भीरा रा पद्म साय हाजिरी एक अणसु्लनियोडा सवाल है जियो से 
की जबाए री उड़ीर गरे है । 


औ2. परत सिर 


मोर्स अर हितहरिवश--इण भात हीज राधावलनभ सम्प्रदाय रा प्रवर्ेत 
हितहरिव्ध सू भी मौरा री अँट स प्रमाण मिले हैं केह्यो जावे है के वे खुद भेडते 
आय ने भौरा रा मेहमान वष्या हा । हितहरिवश रो राधा-भाव उण टेम रा दूयजा 
कृष्ण भक्त सम्प्रदाया सू अलग-यलग ही ही । भोरा तो खुद औरत ही, राधा जीमी 
ही पीडित अर इृष्ण माये रीभियोडी । इण वारण मीरा रे वास्ते हितहूरिवश रे 
राधा-भाव ने स्वीकारणो मुश्किल कोनी हो । मीरा तो एक ठोड छुद ने लारला जनम 
री राधा तक बतलायो है-'रास पृणो जणमिया री राधा का अवतार ।” मीरा' प्रदावनी 
हे माय राघा रो धणो उल्तेख तो कोनी है फेर भी वो आयो तो है हौज। जिमा-- 


(।) आावत देखी क्सिन मुरारी छिप गई राधा प्यारी 
(2) अभी राधा प्यारी अरज क रत है, सुणजे किसव मुरारी 
(3) राधा प्यारी दे डारी जु बशी मोरी 

(4) भूलत राधा सग गिरघर भूलत राधा मग । 


पण मौरा पदावली रो राघा वलभ सम्प्रदाय री राधा ज्यू प्रोपितपतिषा! 
कोनी है। भीरा री राधा दरअसल कृष्ण रे सागे भूलो भूछ॒ण वाढ्वी या कृष्ण री 
मुरती ने हृषिपाय ने उजा ने खिजाबण बाछी राधा है। वा हृष्ण रा विरह भे 
भूरती रेवण बाकी राधा कोनो है । वा उपैक्षिता नायिका नी ब्टैयर प्रेमतृप्ता भ्रगह्भा 
नाथिका री बाणणी देवती दीसे है । इण दास्ते मीरा रो राधा परिषल्पना हित- 
हरिवश री राधा भावना सू क्तिरी समता या विपमता राखे है इण ने देखणो भी 
जरूरी है । व्‌ के इण सू उण री भक्ति री सास दिसा ठय की जाय सकेला ! 


सोरा अर गोतगोविन्द री प्रम्परा--कृष्ण भक्ति री एक गेर शास्नीय 
परम्परा भी चालू रैयी ही। जयदेद रा 'गीत गोविन्द! सू चाकृती आबतो आ 
परम्परा माधुय भाव री भक्ति रो चरम निदर्शन है। इण भे राधा अर कृष्ण रे रति 
रा परम सौदर्य मू भर्योडा भात भात रा चित्र आकियाडा है। यू तो 'गोत गोविन्द 
इृष्ण भक्ति रा सगका सम्प्रदाबा नें थोडो घणो प्रभावित कियो है। पण उण री 
सुत्तन्तर परण्परा भी आगे तई चालती रैयी है । जयदेव रे पछे चण्डीदास अर हिन्दी 
में विद्यापति उणन आगे बढायो। दृष्ण रो ओ लोकरजन पक्ष अर उण रो सौंदर्य 
शास्त्रीय रूप मीरा माये भी असर दाकछ सकी के योनी डाक सक्‍यो भो भी विचार- 
थीय है । कँह्या जावे है के मीरा खुद भी गीत गोबिन्द रच्यो हो पत्र विद्वाना उग न 
नकली रचना माने है। एण मीरा रा पदा माय कृष्ण री रूप माधुरी रो सौंदर्य, 
कृष्ण री बकट छवि मायने अटक्योडी मोरा री आस्था, कृष्ण रा सौद्म ने 'निरख 
गहारों मनडी फस्या,' इष्ण री रूपमाधुरी रे 'अग अग मीरा वलि जाई बाह्य सारा 
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प्रसंग समोग स्यगार री सगतओ सोभा अर विश्रतभ री सगछी आतुरता ने मीरा जि 
रूप में वणित क्यो है वो भो प्रमाणित करे है के मीरा क्ृष्णभवित री गैर शास्त्री 
परम्परा ने भी निभायो हो । इण री जाच भी अजे तईं वाकी है। 


अस्तु, मीरा री ईश्वर परिवल्पना रा साचे रूप री खोज बहुत जरूरी है 


ऊपरला विवेचन छू आ बात आसानी सू समझी जाय सके है के स्थूत्त आधा 
सू निसरण बाली बाता रे आधार माथे उण रा आराध्य रो निरधारण कर ने उण 
हीज साच भानतो जावणो कितरो भ्रामक व्है सके । इण वास्ते मीरा रे साहित्य 
जुडियोडा ऐ सगढा अणसुदृभियोडा सवाला रे रूप मे मै इतरा बिन्दुओ ने आ। 
विद्वाना रे सामी पेश करणों चाहू हू - 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 
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मीरा रा पा रे क्रम रो चोखी तरऊ निर्धारण किया विना उण माथे जुदा-जु 

ख्रोतां सू पड़ियोडा प्रभावा री जाच बरतो जावणों कित्तो उचित है? उ 

रे जीवण में काव्य चेतना री सरूआत हुवण सू लेयने जीवण री खास खा: 

घटनावा रे आधार माथे उण रा पदा री व्यवस्था करणो जरूरी है। 

एक औरत रे रूप मे मीरा रा विद्रोह ने इतिहास री घटनावा रे परिप्रेदय * 

देखश री जागा उण रे युग रा सामाजिक साचा, समाजशास्त्रीय मान्यतावा 

आधारा माथे देखण परखण री भी अवेक्षा है । 

मीरा री ईश्वर परिकल्पना री खोज रे वास्ते उण रे साहित्म मे मिलण वाढ्ठा 

इत्ता समीक्रणाः रे खास उत्सा मे दूढ़णों जरूरी है । 

(क) महाप्रभु वल्लभाचार्य रे पुष्टिमार्ग रा सिद्धान्ता सू, चेतत्य मत री 
भक्ति सम्बन्धी मान्यतावा सू अर हितहरिवश रे साम्प्रदायिक विचार| 
सू मीरा रे पदा सू तालमेल बंठावणों अर उण री भक्ति री मूक चेतना 
न खोज निकाछणों । 

(ख) दृष्ण भक्ति से आगे नाथपन्थ री योग भावन्रा अर शानमार्गी सन्‍्ता 
री भक्ति अर साधना पद्धति सू मीरा रे पद्म रो तालमेल बैठावणो। 

(ग) कृष्ण भक्ति रा शास्त्रीय स्वरूप वाढ्धा सम्प्रदाया री मान्यतावा रे साथे 
मीरा री पदावली रो गीत गोविन्द री शुद्ध श्ुगार बाकी परम्परा रो 
तालमेल बँंठावणो । 

भारत री सामाजिक दशाबा रे मायने नारी री दशा अर मीश रे व्यक्तित्व रो 

तालमेल बतलावणो ( सास्क्ृति री हूढ निजरा अर मीरा री भक्ति चेतना रे 

बिचाछे तालमेल बिठावण री कोशिश करणो | 


| 


(राजस्थानी प्रकादमी सारू पढियोडो परबो) 


प्रख-सिरजण 


गांव रे जीवन रा चितेरा ? रवीन्द्र नाथ ठाकुर 


रबीन्द्र माय ठाकुर भारत री आत्मा रा पूठरा चितेरा रचनाकार हा) उपा 
री कलम स उकरियोडो देश री माटी रो कण कण मन भावते उजास सू वेणी 
रचनावा में जगमगाय रँयो है। घरती री मोकछो आस्मावा अर गाव री मादी रो 
अहक स्‌ उणा रो साहित्य सागोपाग भोजियोडो है। कवि; सेखक, संगीतकार, 
जित्रकार रे रूप मे जठौते भी इणा री प्रतिभा आगे पावडा भरिया है उण में कल्पना 
माथे टिक्योडी सपनीली रहस्पात्मकता रे सागे सागे भमी रो कोड अर उण रो 
यथार्थ साकार हुबतो दीसे है। आदर्शा रो घणों ओ रघनाकार भारत रे गावां में 


रेवणबाद्धी आत्मा ने खुद पिछाण ते लोगा सू उण रो सौदये स्‌ रक्तियोडी पिछांण 
करादण साहू कोशिश | रतो रैयो | 


जपीदार रे परिवार मे जम लेवघ रे बारण इणा ने जादातर नगरा रे 
जीवण रो हीज अनुभव मिक्चियो। पण इण कारण ठेगौर रो सौदर्यचेता मन 
बधियोड़ों कोतो रैयो। गाँव में हीज भारत री साथी शिनगाणी है अर गाव ने छीड 
न दूजी ठौड़ भारत रा साथा दरसन को हूप सके इण बात ने सागी तरा सू पिछाण 
ने वे हरमेस गाव रा दरसण साझू छटपटावता रेवता । गावा रे वास्ते आपरे रूभाण 
न टैगोर खुद यू वरणित कियो है-- “मै गाव री जिनगाणी ते मोदछी बारोवी सू 
दगण री इच्छा राखतो हो । म्हारी आ कर्त्तव्य भावना म्हने नदिया, नहरा अर 
दूजा जल मारगा सू रहने दूर टूर शा हिस्सावा बनी लेयगी । इण सू महते जिनगाणी 
ने एक बदलियोडा इप्टिकोण सू देखण रो मोको मिह्ियो। गाव रा भाषा री 
दिनचरया अर उणा रा कामकाजा रो बदद्रियोडी दिसावां ने देख'र म्ह्रो हिवडो 
ताइजुब से भरग्यो । नगर रे माय प्रलीजियोडो होवतां थका भी मै गावां रे सौदर्य 
रे दिचाके खुद ने लेयग्पो अर उणा रा आकर्प णा सू खुद ने सांगोपाग भर लियो।"” 


गाव री जिनगाणी सू टेगोर री आ पिछाण उणा री रचनावा री नदी दिस 
बणगी। हालांकि टेगोर रहस्यवाद अर प्रद्नति रे यूठरे छ्िणमार रो चितेरो कदि 
हो पण गावा श ज्ोगा री अभावा अर क्ष्टा रे मय भो मस्ती अर विश्वास स 
रिल्िजियोडो निराछी जिनय्राणी में देख ने दणा रो हिवड़ो पछतावे सू मरम्यों । 
जषणा ने लागिमो के जाएणें वे मिनल-मिनस रे बिधाके रा इण आतरापण मे देख'रः 


भी अणदेखणो करतो रेह्या है। उणा ने लागियो के वे जमीदारी री सगल्ी सुविधावा 
ने भोग ने जाणे आपरी हीज माटीवाढ्ठा गावावाढ्मा माथे अत्याचार कर रेहाया है। 
ठेगौर री आ पछताबे री भावना उपा रे साहित्य री नूवी प्रेरणा बणगी ! इण बात 
ते वे खुद इण मुजब स्वीकारियो है--होछे होछे गाव रा लोगा री गरीबी अर 
बेचारगी म्हारे सामी सजीव हुयगी । मैं विचार करण लागग्यो के उणा रे वास्ते 
महने की न की कोशिशा करणी चाईजे। जदे म्हने आ बात मोकतछी सरमावण 
लागगी के म्हे एक जमीदार हू जिको के कोरा-मोरा आधिक उद्देश्या सू प्रेरणा 
लेवतो हो अर टेवस उगावण माय लाग्योडो हो | जदे आ बात मैं अनुभव कर लीवी 
उण रे पछे मैं गाव वाब्झा लोगा रे भी मना मे आ चेतना भरणी सुरू कर दी के उणा 
ने आपरी जिम्मेदारिया खुद रे काधा माये लेवण लाग जावणों चाइजे ।” 

इण अनुभव रे पाछे उणा रे मत मे आ बात थिर हयगी के नगर री सुविधावा 
भोगण आढ्ठ लोगा ने भाव रा भोव्ठा-भाछा मिनखा रो शोपण करण रो कोई हव 
कोनी है। उणा रा साहित्य में भी इण चेतता रा जीवता दरसण हुवे है। जाणे 
टेगौर गाव री आत्मा सू रूवरू सामेक्ो करण री कोशिशा सुरू कर दीवी। 

उणा री मोकछी कवितावा भारत रे गावा रा दुख दरद ने सामी लावे। इण 
कबितावा में उगा री लेखनी आपरा रहस्यवादी तिलिस्म ने चोखी तरा सू तोड़ न 
सामी आई है। धरम सू पीडित हृवथ आठ्ठा बूढा भारत री रीत्या री साककछा माथ 
अर परम्परावा री जडता माथे चोट करता वे 'प्रेतात्मा/ कविता माय केह्ो है-- 
देश रे चारउफ्र जेछ री भीता तणगी । कोई का जाणतो क इण अणदीठती भीता 
सू पार क्या पायो जाय सके | उणा रा भगवान मन्दिरा मे निवास कोनी करे। 
गावा मे जठे लकडहारो लक्डी चीरे है किसान जठे हक बावे है उठे म्हारा भगवान 
बस है ।' इणी भात 'ए बार फिराओ मोरे' कविता में किसाना री जुकारू भावता 
ने बतल्ावता थे कैह्मो है--इण कुम्हलायोडा मुखा ने भाषा देवणी पडेला, भे 
थावयोडा, सूखा, टूट्योडा हिवडावा माय आशा गुजावणी पडेली | इणा ने तैवडो देय 
न केवणों पडेला के अरे था लोगा एक बार तो माथो उचो कर ने खडा हूय जावो तो 
थे देख सकोला के जिण लोगा सू थे डर रंह्या हो वे तो खुद थासू भी मोकढ्ठा डरपोक 
है। पारे खडा व्हैवतईं वे भाग जावला । रस्ता रा कूक्रा ज्यू डर ने गायव हुथ 
जावेला । क्यू के वे तो बस मूडा सू हीज उची ऊची बाता छाटे है खुद रे हिवडा म 
बे आपरी कमजोरी पिछाणें है! 

डेगोर रो कथा स(हित्प भी गाव री जीवण दसाप़ा न समेट ने सामी आयो 
है । माटा तौर सू उणा री क्हाणिया ने चार भागां माय बाट'र देखियो जाया करे 
है। इणा में सेंगा सूँ ज्यादा कहाणिया उण घरग रो है जिण माय गाव रे जीवण ने 
कया रा विपय बणायों गयो है। इण क्हाणिया रो रचती वंछा टेगौर जमीदारी रे 
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रुख रुखबार रे एएतिर गाव म घणी दिना तई रेह्या हा। इण कारण उगा ने गवां 
हा जोवण ने नेडे सू देसण रो मौको मिह्षिपों हो। “पोह्ट मास्टर', 'मेष ओो रोद, 
लष्टनीड', 'प्राणरक्षा', 'कर्मप ल', 'कवास', 'कुषित पापाण, 'निशीये' आदि रथ 
गांवी री जिनगाणी रे यथाष माथे होज निरमित हूपोड़ी है । इणी भांठ रा चितराम 
अर चरित्र रवोद्धनाप रा नाटकों में भी मोकता निजर भादे है । 


इणा रासाहित्य में गावा रा चितराम बौरी मोरी साहित्य री रचना 
ब्रेरणावी हीज बण'र बोनी रेमगी है। गांवा री दसावा रे सुधार रो रचनात्मक 
नजारो भी इणा रे साहित्य में निजर आये है। गावा री इबसार जिनगाणी री 
एकरसता ने तोड ने उण ने गति दिरावण साझू टेगौर आपरी रचनावा में जिण 
आदणश ने थिरवियो है उणा मे महात्मा गाधी रे प्रयासों जेडी गरिमा निजर आये 
है ५ गाद रा सामाजिक जीदण रा उत्थान साहू टेगोर रो इप्टिकोण स्वस्थ समाज 
रे चापना री शोशिश व रतो दीसे है । वे कपरी रचनावां मे गांवा रे पुननिर्माण री 
बात ने पोकछी चुलदगी सू उठाई है ५ “समाज अर छूआहछूत” जेडा निवन्‍्ध इण 
भात्त री साप्राजित बुराईपा पाधे सीधी सीघो आातमण बरें है + 

गांवा री आथिक उन्नति रे वास्ते टेगौर शिक्षा रा साचा आदझ ने प्रोत्साहन 
दियो है। इणा री रचनावा में मशीन रो स्वागत तो करी जियो है पण भे मिनस मापघे 
मशौन रा अधिकारा ने पसन्द कोनी वरता ! गांवा रे सामुदाधिव उननतो रोजिण 
बाता री आजकल मोवछी चरचा को जादे है उण ने टेमौर आपरी रचनावा में पूर 
ताबद रु परकट ब रता रेह्या है। सहवारी आन्दोलन रे विगास रे खातिर वे मोबढ्वा 
तक॑ दिया है। उणां री आ मानता हो ब॑ सहकारी आन्दोलन सू हीज भारत रा 
सुरूपोत रा सामाजिक जीवण में ग्रामोण समाज रा सप्राजिक उत्तरदायित्व री 
विरपणा हूय सवी ही। इण वास्ते टंगौर री आा मानता ही के देश रा सगछा विकास 
रे वास्ते गाव माये टिकियोडी अथथे व्यवस्था हीज उपयोगी हूप सबे है । सामाजिन' 
न्याव खातिर उणा आपरी आवाज पूरी बुलदगी सू उठाई । आ आपिक प्रेदभावा न 
हटाय न साचा सामाजिक हित रो विधाण करण आढी ग्रामीण चेतना इण! री 
रचनावां मे पूठटी गरिमा सू सामी आई। 

टैगोर रो साहित्य साबे अरथा पे भारत री आत्मा रो साहित्य हा । थे उणरो 
घढकन ने गोद री जस्ती रा कण बण सू छुणन री चेप्टा की ही । इण कारण हीज उण 


रो साहित्य अमर है भर उणरा भारतीयता री साची आस्था रा आदर्श भी गावा सू्‌ 
जुडाव रे कारण जुगा जुगा तईं अमर रेवेला। 


छ 
[(धाकाशवासी सूं प्रसारित) 
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वेलि' रो वस्तु सौंदर्य ः एक पुनर्मूल्यांकन 


'बेलि' रेक्थानक रे सौदय सू सम्डन्धित म्हारी बात शुरूकरण सू पेली मै आप 
रो ध्यान इण बात कनो खीौचणो चाहू हू के साहित्य रे मायने जदे भी एवं रचना 
रो सागोपाग मूल्याकन होय ने उणरी सग्रद्यी विशेषतावा सामी आ जावे पछे उणरो 
पुनर्मूल्‍्याकत करण री क्यू जरूरत पड़े ? पेलड़ा मूल्यावन री सारी स्थापनावा ने 
छोड़ ने जदे उण रा पुनर्मूल्‍्यांकन री बात उठाई जावे तो वेडा प्रयासा री सार्थकता 
कई है ? ज्यादा समझावण ने वास्‍्ते ओ कह्मो जाय॑ सके के पुनर्मत्याकन रो प्रयोजन 
कई है ? कई नई दृष्टि रो नाम पुनर्मूल्यांकन है ? के स्थापित विचारा रो विरोधकरण 
रो ताम पुनर्मूल्याकन है ? के वे प्रतिमान जिका के युग रे बदत्ठण रे सागे सामी भावे 
बंणे आधारां सू कियोडी समीक्षा रो नाम पुनर्मूल्याकन है ? भे कुछ मुद्दा है जिका के 
सेंगाऊ पेली सामी आवे । 

अं सारा सवाला ने घ्यात मे राख ने जद आधा विचार करा तो शुरू में हीज 
आ बात चोज़ी तराऊ साफ हुथ जावे के साचे अरथा मे धुनर्मूल्याकन पेली कियोडी 
चेष्टावा रो विरोधी कीनी हुया करे बल्कि उण री जगा ऐडा प्रयासा ने पूरक री 
सज्ञा दी जा सके है। वयूके जद आपा कोई रचना री मूल्याकन किया करा तो उण 
टेम आपा रे साम्हे कोरी पोथी हीज रेह्या करे। उणरी अच्छाइया ने दूढ निकाछ॒ण रे 
वास्ते आपा ने खुद ने कोशिश करणी पडे । इण वास्ते ई बात रो घणी सम्भावना है के 
थी टेम आपाधी पूर्वंधारणावा आडी आम जावे । आपांगी परपरानुगतता या विचारा 
री भ्रतिबद्धतावा आपाणी इष्टि रे माथे इत्ती हावी हूय सके के उणरे रंग रे कारण 
आपां कृति सू स्याय करण री जागा आपाणी खुद री स्थापनावा रे प्रति घथा सचेत 
हूय जावा ! अगर आ बात साच हू जावे तो पछे इण दोप रे कारण पेढ्डा मूल्यावन 
में सांगोपाग इष्टि रो पँलाव कोनी होय सके | इणी तरऊ आ वात भी ध्यान मे 
राखणी जरूरी है के समय रे बदब्ठ जावण सू लोगा रे सोचण विचारण में भी अन्तर 
आ जाया कर । इण कारण नूवे युग रा लोगा ने कोई बात स्तिरफ इथ वाह्ते हीज 

चोखी कोनी लागे के वा पेलडा लोगा ने घणी पसन्द ही । मुत्याक्न रा जिका 
आयाम एक खास टेम में धणा पसन्द किया जदिे वे हीज युग बदछण रे साग्रे सागे 
पुराणा पड ने बासी, वोदा ब्हैय जावे । पैंमाना रे दोप सू पण कृति ने दोपी कोनी 
कह्मो 2 सके ! इण वास्ते पुनर्मूल्याकन कर ने आपा पेलडा प्रयासा री पूर्ति कर देवा 


अर कृति रा साहित्यिक महत्व एव वार पाद्धो सवारे सामी खेंच लावा । इणही तरऊ 
नथोडी दिशादा मे चालणा म लावण रे खातिर ओ जरूरो है के आपा समीक्षा रा 
जिका नवोडा प्रतिमान निर्धारित हुया है उणा ने घ्यान मे रास थे जूबोंडी पोषिया 
री विशेषतावी बतावा । इण वास्ते मूल्याव न किमीडो होवता थका भी पुनर्मूल्याकव 
री जरूरत पड़े । ए बाता न॑ ध्यान मे राख ने म्हेँ आाज आप लोग रे सामने 'देलि' रे 
वस्तु तत्व रो पुनर्मूस्योवन एरण री चेष्टा बर रहो हूं । 


पबेली' री पस्तु रो तात्पय निर्णय--आपरी रचना लिखण सू पेला हरकविं उण 
री चधा रो एक न एक तात्पयं अवसकर ठं कर लेवे | पण काव्य री शर्त रे कारण 
थो देने स्थूल रूप मे प्रकट कोनो कर सके। वविता री सुर्दरता बी रे चमत्कार 
अर रसवादिता सू तय हुवे । पण वेणा कोरा कोरा नाम गिणा देवण सू उण री 
सारी महिमा खतम हूय जावे अर कवि री सारी मेहनत बैकार व्हेय जावे । सजग 
कवि इण बस्ते रचना रो तात्ययाथ्थ ने अप्रत्यक्ष ढग सू कथा रे मायने मिला दिया करे। 


ऊपरक्ती निजर सू देखण सू पाठक वा ने कोनो पकड पावे पण आालोचक सू वस्तु रो 
तात्पयं छानो कीनी रेय सके ) 


बेलि' रे क्यानक री विशपतावा रे पुनर्मूल्याकन रे वास्ते आ जहूरी है के 
सगांऊ पेली ईं बात रो निर्भय हा जावणा चाहीजे के रचना निर्माण रे लारे कवि रो 
मूल तात्पर्य कई हो ? 'बेलि! न भकित या श्युयार प्रधान रखता कही जावे है पण 
म्ह्री समझ मे भें बाता तो कथा रा मोटा मोटा आधार है न के रचना री तात्पय | 
इण भेद न विद्या बिता आपा पृथ्वीराज री दस्तु विन्पास बला ने पिछांण कोनीं 


सका। इंण वास्ते आपा न थाड़ी देर तई कृति माथे सू ध्यात हुटाय ने खुद कवि कनी 
ध्यान देवणो पडेला । 


पृथ्वीराज अगर शुद्ध श्टंगारिक रचता लिखणी चावतो तो इणरो सबंध उणरे 
खुद रे जीवन सू जरूर होवतों। पण आ बात उण रे खुदरे व्यक्तित्व अर उणरी 
राजनैतिक स्थिति भू मेल कोनी खादे | आ बात तो सब जणा जाणे है के कवि एक 
बहुत बडो योद्धा हो । खुद अकबर इं री वीरता सू प्रभावित हो । नरोत्तमदाप्तजी तो 
४ कवि रे वास्ते इसतो तब क बतायो है के पृथ्वीराज अकबर रे दरबार रा नवरत्ना में 
सू एक हो । बेणा टीज शब्दा म -पृथ्वोराज री प्रतिभा सू सम्राट अकबर उणा कततो 
आकवित हुया अर बो उणा रे सागे रंवण लागग्यो। सम्लाद रा दरबारिया माय 
पृष्वीराज रो बडो आदर हो । अववरी दरवार रानौ रत्नाभ एक पृथ्दी राज भी 
हो। सम्राट उण ने बहुत चावतो हो। उण रो कह्योडो, निम्नलिखित दोदो 
प्रसद्धह 


है 
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पीयज्न सो मजलिस गयी, तानसेन सो राग । 
रीभ बोल हस खेलवो गयो वीरवछ साथ । । 


आ बात अगर साथी है तो इण सू ओो प्रश्व खडो कियो जाय सके के पृथ्वीराज 
ने अकबर आखिर इत्तो सम्मान व्यू दियो। अकबर रे नौ रत्ता में जिका जिया 
लोगा री चर्चा आवे दंणे आधार सू अगर पृथ्वीराज ने देखां तो उण ने ऐडी गरिमा 
सू मडित करण आछो एक ही आधार निजर आवे अर वो है पृथ्वीराज रा 
स्वाभिमान । इण सबंध में टेसीटरी साफ साफ केह्यो है के--'पृथ्वीराज पराक्रम अर 
अदम्य स्वाभिमान रा घणा प्रशसक हा ने देन्य गुलामी अर नंतिक पतन रा कट्टर 
दुश्मन हा । जिण आदतण उदारता सू वे दोस्त या दुश्मन री आपरे काव्य में तारीफ 
कर सकता हा उणी सच्चाई सू वे खुदरा भाई बीकानेर रा राजा री ही नही, खुद 
अकबर तक री भी, कोई ओद्यी हरकत ने देस न, तीखी आलोचना कर सकता हा ।" 

इणी तरऊ पृथ्वी राज रे व्यक्तित्व मे जातीय गौरव अर देशाभिमान रो भाव 

कित्तो गहरो हो जिण रो प्रमाण राणा प्रताप रो वो पत्र है जिको के भकवर बादशाह 
रा खुद पृथ्वीराज ने दिखकायो हो । बादशाह रो ओ व्यवहार ईं वात ने सिद्ध बरण 
रे बास्ते घणो है कि वो पृथ्वीराज री वीरता, तेजस्विता, अर स्वाभिमान रा 
जाणकार हो । वो इण रूप म हीज पृथ्वीराज रा व्यक्तित्व री विछ्ााण भी करतो 
हो । इण रो एक और प्रमाण कनंलटाड रो ओभो विवादास्पद कथन है के पृथ्वीराज 
दरअसल स्वाभिमानी राजपूत हो । वो अकबर री अधीतता कोनी मानी । इण वास्त 
बादशाह उण ने बन्दी बणाय ने आपरे अठे राखतो ) जद प्रताप रो पत्र बादशाह ने 
मिल्नियो तो वो पृथ्वीराज रो गव॑ तोडन री, खातिर हीज वा चिटृढी उण ने 
दिखक्ावी ही | श्री भूपतिराम साकरिया टोड रा इं कथन ने इण तरक बतलायो है 
क्के--'प्रताप रा उण पत्र ने बादशाह पृथ्वी राज नाम रो श्रेष्ट राजपूत्त सरदार ते 
दिखक्रायो । पृथ्वी राज बीकानेर रे राजा रो छाटो भाई थो अर वो इण दिनो म 
अकबर बादशाह रे अठे कंदी थो । उण रे कंदी हृवण रो कारण ओ थो के उप मे 
मोकछो राजपूतो स्वाभिमान थो । दुजा राजावा री तरं वो अकवर री अधीतता 
स्वीकार करण खातिर तंयार कोनी यो । इण वास्ते कंद कियो गयो थो अर बन्दी 
अवस्था म वो बादज्ञाह्‌ रे अठे जीवन व्यतीत कर रह्यो थो।” 

ऊपर रा विवेचन सू भो निष्फर्प निकछे है के पृथ्वीराज न केवल एक बड़ों 

योद्धा हो बल्के घोर स्वाभिमानी अर जातीय गो रव ने राखण आछो गादमी हो | अर 
आ बात आपा सब अच्छी तर सू जाणा हा के जीवन मे हर आदमी राखुद राकी 
न की जीवन मुल्या हुया करे है। हर आदमी वे मूल्या रे वास्ते खुद ने समपित 
कर देवे पण किणी भी तरे रो समझोतो करणो पसन्द कोनी करं। पृथ्वीराज जेडा 
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आदमी सूँ तो ई बात री हरगिज अपेक्षा कोनी की जाय सके के व णगीवन रे किसा 
औ छत में स्थितिया रे सामने या थोडा सा फायदा रे वास्ते या समाज में नाम 
मिलण री खातिर किणी भी तरे रो समभौतो कर लेवे। पृथ्वीराज ऐडा व्यक्तित्व 
रो धभी हो तो करे ईं व्यक्तित्व रे करडे पणे रो असर उणा री रवना माथे भी पड़या 
बिना कीकर रैम सकक्‍यो ब्हैछा । 

ईं बात ने 'विलि' र तात्पर्य निर्णय रे वास्ते अगर घटित कर ने देखा तो 
इण रा वस्तु में श्र गार भावना रो निरपण इति रो चरम उद्देश्य कोनी ४हरीजे। 
इण रा झगार वरणन ने तो प्रसगानुरूप उदित होवण आढोी दशा या स्थिति रेप 
में हीज देखी जा पके! अर्थात्‌ पेली महत्वपूर्ण वात तो आ है के पृथ्वीराज जेडा 
व्यवित सू जिको के वीरता, तेजस्विता से स्वाभिमान ने जीवव रा चरम मूल्या रे 
रूप में धारण करतो हो, आ अपेक्षा कोदी को जाय सके है के दो रसिक जणा रे 
मनोविनोद रे वास्ते को रो श्ृगारिक रचता छिख सके । दूजी आ बात भी ध्यान मे 
राखणी जरूरी है के आपरा जीवन का मे कवि एंव श्रेष्ठ श्रूगार बवि दे रूप में 
भाषित वही हो बत्कि आपरे व्यक्तित्व रे अनुरूप हीज वो ओजस्वी वाणी रो 
भहृत्वपूर्ण कवि रे रूप मे गिणोजतो हो । ई बात रे वास्ते एक वार फेर बर्नेल टाड 
रो कभन ध्यान मे राखणो जरूरी है के 'पश्चिमी देशा श राजावा री भात पृथ्वी राज 
आपरे समे रा राजावा मे श्रेष्ठतम वीर हो जिकी के आपरी ओजस्वी काव्य शक्ति सू 
लोगां में प्राण पक सकतो ने वक्त माथे लडाई दा मंदान मे खुद रा शौर्प रोभी 
प्ररिचय दे सकतो हो । उग टेम रा चारण कविया रा समुदाय मे वो राठौड बीर सबसू 
ज़्यादा प्रशसा रो भागीदार हो। (साकरिया-पृष्ठ 23) टोड तो पृष्वीराज री 
कविता री शक्ति ने दस दस हजार घोडा री ताकत रे बरोबर बतकायो है! 

ऐ सगढ्ली बाता ईं राठोड वि री कविता ने तेजस्विता अर शौय भाव रा प्रदर्शन 
ब'रण चाक्ी कविता रे रूप मे स्थापित करे ने कोरा मोरा श्युगार ने हीज पूरी तराऊ 
प्रकट करण आक्ा कवि रे रूप में मही। अठे आप लोगा रे मन में ओ प्रश्न खड़ो हुए 
सके के तो पाछे 'बेली/ मे श्टगार ने इत्तो विस्तार सू बरणित करण री कई आवश्यकता 
ही ? इण प्रश्न री चर्चा आगे 'वेली' रे काव्यरूप रेअन्तगंत कियोडी है| अठे त्तौ सो 
हीज बह देदणो पर्याप्त है के श्वुगार भावना वस्तु रो तात्पर्य निर्धारण नही कर है 
बल्के भा तो 'वेली' रे रूपक रे का रण, चरित्र नायक कृष्ण रा स्थापित व्यक्तित्व 
रे व्याज सू अर इष्णकाव्या री परम्परा रेव्याज सू ग्रन्थ मे अ्रस्थापित हुई है, वस्तु रे 
चरम लक्ष्य रे रूप मे वरथित कोनी हुई है । 

अगर 'बेली' श्वगार रे वास्ते हीज लिखियोडी रचना नही हैतो ई रे शुरू मे 


ही ख्णार रे प्रति समपेण रो भव दयू वर्णित कियो गयो है। भा आपत्ति भी की जाय 
सके। ग्रस्थ में वो अरर्साख्य ओर है. 


+बलि' रो वस्तु सौदये * एक परर्मह्याकन 57 


सुखदेव व्यास जँदेव सारिखा 
सु-कवि अनेक, त अक-सथ 
त्रो-वरणण पहिलऊ कीजइ तिणि 
गूवियई जेणि पिंगार ग्रथ। 
इईं छन्द रे मुजब श गार ग्रन्थ गूंथण याक्ा हमेशा सती री सुन्दरता रे वर्णन 
सू कथा री शुरूआत करे आा कवि री विचारधारा तय हुवे । इण छन्द सू श्युगार 
ने हीज कवि रो चरम प्रतिपाद्य मानणो चाहिजे लोगो री आ धारणा है। और ई 
स्थापना रे कारण वो भी कवि परम्परा रो हीज पालण क्यो है। जे परम्परा 
निभावण री बात आ जावे उठे कवि मौलिक नही रेह्या करे आ बात चोखी तरा 
सू जाणो हो। इण भात कवि आपरे निश्चित जीवन मूल्या रे बावजूद कथा री 
सुरख्आत शौय दृत्ति सू करण री वनिस्पत बी दृत्ति री प्रेरणा स्रोत सू की है। इण 
मू अधिक ईं छन्द रो ने ग्रन्थ री श्ट गार भावना रो महत्व नही है । 
वस्तु सू श्टे गार भावना ने नकार ने उण रो तात्पर्य निर्णय करण मे दूजोडो 
आधार भक्ति भावना रे रूप में सामने आवे है। कथा रे अन्त में जिका महात्म्य री 
चर्चा कदि की है उण रे आधार सू रचना मे कथ्य री दिशा भेक्ति रे कनी प्रवाहित 
होवती पणी दीखे है । पण कईं सचमुच मे भक्ति कवि रो इध्ट है दण बात ने भी देख 
लेवणो जरूरी है। 
हिन्दी मे रीतिकाल रा बविया री भक्ति भावना रे वास्त एन बात इत्ती 
सटीक भाव सू कंयोडी है वे वा थोडा में ही वे कविया रा तात्पयं रो निरूपण कर 
देदे है। कह्यों गयो है के-- 
आगे के सुकवि रीकि हैं तो बबिताई है 
न तु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है । 
अर्थात्‌ ऐडा कवि राधा और कृष्ण री भक्ति २ बहाना सू रचना कोमी बरता 
वे तो काव्य रे माध्यम सू लोगां ने रिकावण रो प्रयास करता हा। अगर आ प्रयास 
सफ्ल बोनी होवतो तो इणी बहाने भगवान रो नाम भी लिरीज जावतो | पृथ्वीराज 
क्रृष्ण ने चरित्र नामक वणायों इण रो ओ मतलब्र बीवर लियो जा सके के वो वेणी 
भक्ति र आदर्श री स्थापना वरनी चाहतो। आपरी लाचारी न तो छुद यू प्रकट 
दियो है के-- 
जिधि सस सहस फुण, फ्णि-फर्णि बि-वि जिहे 
जीह-जीह नव नवउ जस, 
ठिधि-ही प्रीेर न प्राय चीड़म । 
वयण डेंडरां किसठ बच २ ॥5॥ 
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दर असल जयदेव कवि रे 'गीत गोविन्द! रचना स्‌ हीज हृष्ण री श्ट गारिक 
बृत्ति आक्पेण रो विपय बणगी । पद्चे कविया रे सामते वेणें चरित्र रो ओ ढाचों पूरी 
वरऊ स्थापित होयग्पो । हिन्दी म विद्यापति आपरो पदादली में ने सूरदास आपरा 
कूट पदा में जिण तरऊ हृष्ण रे व्यक्तित्व ने शो गार रे नंतगिक स्वरूप मे वणित 
कियो है वे अद्धत्तिया 'बीत योवित्द री परस्पय ते विभावण रे कारण हीज परप 
सकी है। बेडीज चेष्टा पृष्वी राज भी की है। अथात्‌ बी री रचना सिर्फ कृष्ण रो नाम 
चावती ही वी री भक्ति नही | आ बात शायद आप लोगो रे गे सू दोरी उतरे पण्ण 
साच आ हीज है कयू के मीरा री भक्ति भावना मे जेडी वेदना, समपंण ने प्रपत्ति 
या शरणागति री भावना है बेड़ी भवित भावना 'बेलि” म॑ निजर कौनी जावे | इणी 
भक्ति रो जिनो खुद रो स्वरूप है वो भी 'बेलि' में कोनी हैं।'भक्ति' री व्यास्या 
भज सेवायाम धांतु सू र रने शाण्डिल्य उणने 'सा परानुरक्तिरीश्वरे ' वच्यी है। वेडी 
परानुरवित रो भाव भी रचना में दीखे कोनी है। और न नारद री वा भावना भी है 
जिण ने वो ता ध्वस्मित परम प्रेम रूपा! केय ने उण री ग्यारह असक्तिया रो 


उल्लेश् कियो है। भागवत भें जिकी नवधा भक्ति गिणाई गई है बेणां दर्शन भी 
ईंणरा कथानक मे कोनी हुवे । 


कुल मिला ने आ बात निरूपित की जाय सके है के 'बेलि' मे न तो आल्वार 
भकता री प्रपत्ति या शरणागति री भावना है, न मीरा री भक्ति री तरे रो वेदना 
भाव है, और ने शाण्डिल्य या नारद भक्ति यूच मे बंधित भक्ति से शास्त्रीय भाव 
ही है। अर्पात्‌ पृथ्वी राज रे वास्ते कृष्ण रुकमणी रो नाम भवित रे. अभिप्रेरव' रे रूप 
मे लेवणों जरूरी कोनी हा । वो तो कृष्ण रो माम आपसरा ग्रन्थ रा चरित नायव रे रूप 
मे लेवणो चावता हो। रीतिकाल रा हिन्दी कविया री भांति “रीफि है तो व जिताई है 
नतु राधिका करहाई सुभिरत को बहानो है' वाछी उक्त भक्ति री इण्टि सू वेलि! 
माधे भी पूरी पूरी साची बैठे है। 


श्वगार या भवित ने छोड ने किसी खास बात है जिण ने 'बेलि' रे तात्पर्म 
निर्णय रे रूप मे देखी जाय सके । म्हारी इप्टि मे वा बात है शौयय बत्ति। पृथ्वीराज 
जिश स्वाभिमान रा धणी हो न अकबर रे दरबार मे रेवता धक्का भी वो जिण उत्साह 
सू छण री प्रतिभा ने नक्नार सकतो उण रो आधार उण री आ शौये दृत्ति होज है। 
आचाये रामचर्र शुवल भक्तिकाल रे उदव से एक कारण भो बतछायो है के: आपरे 
देश मे हीज समर्च होता थका भी जद हिन्दू लोग पराजित होयर्या तो देणे कने 
ईश्वर रो भक्ति वरण रे अलावा और कोई दूजो विकल्प कोनी रह्ोो। सा बात 
अगर साथी है तो ओ बह्यो जाय सवे के सामान्य आदमी तो खुद ने आसानी सू. 
जदल लियो । क्यू के उण री राजनैतिर इंव्टि सू ऊची आवाक्षावा भी बोनी हुया करे 
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पण पीषल जेडा घोर स्वाभिमानी राजपूत रे मत म॑ गुलामी री आ भावना अवसंक 
बचोट पैदा करती हुवेला । आपरा मूल्या रे रेवता थंका वो खुद रे अह ने कोंकर वदद 
सक्यो ब्हैला आ बात भी ध्यान म राखणी जरूरी है। वेलिकार आपरी इण 
असमजस री दशा मे हीज कृष्ण ने, जीने वो आप रो आराध्य मानतो ही, आप 
काव्य रो नायक बणावण ने बाध्य हुयो ब्हेला । पण इृष्ण रे स्थापित चरित्र * 
वीरता रे बस्ते धणी गुजाईश कोनी है । वेंणें बचपन री वे बाता जिका में उणा र 
वीरता सामने आई ही जदपि शूरता रो चोखो नमूनो है पथ उभ अवस्था रा चाक्॒क 
सू स्थायी श्ौय॑ दृत्ति री अपेक्षा कोनी की जाय सवे । वेणे अलावा इृष्ण रो व्यक्तिर- 
गोपी वल्लभ रे रूप से श्यूगार भावना रो आधार तो वण सके पण कृष्ण रा उण 
रूप सू परुपादृत्ति रो प्रदर्शत सम्भव कोनी हो सकतो। कृष्ण रे श्ूगारिक भावन! 
सू भरयोडा जीवन रे मायने कोरी रुवमणी हरण हीज एकली ऐडी घटना है जिक 
मे कवि न कृष्ण री वीरता ते प्रकट बरण री गुजाइश निजर आई। इण वास्ते 
पृथ्वी राज कृष्ण रे चरित्र री इण घटना ने आधार बणाय ने खुद रो काव्य लिखियो। 


अठे आ बात भी उठाई जाय सके के नायिका रो हरण करण सू कईं शौय 
भावना रो प्रदर्शन कियो जा सके २ उल्टे म्हारी समझ म तो हरण में वीरता 
दिखक्कावण रो काम नायक री बाधना घता या उण री छिछलो स्थिति मे तो प्रकट 
कर सके पण ऐडो नायक पाठका रे मन मे वीरता री किणी भी तरह री छाप 
छोड सके ई बात में स-्देह है । ईं वात स्‌ स्वयं कवि भी चोसी तराऊ परिचित हो 
इण थास्ते वो रचना रा नाम हृरण परम्परा रे अनुरूप रुवमणी हरण नाम देवण 
री जागा इण ने कृष्ण रक्‍्मणी रे प्रेम री बेत्रि नाम दियो है। जठे बराबरी रे दर्जा 
री प्रेम भावना हूवे उठे नायिका ने पावण री बात हरण कोनी कंगी जाय सके। 
कवि री भा मावना वस्तु रा उण छ द सू सिद्ध हूय जावे जिण माय रुकमणी हरण 
कर ने कृष्ण कायर ज्यू भाग सडा कोनी हुवे बल्के नागा ने जोश खरोश सू चुनोती 
देवे के अगर कोई रुवमणी रो वर है तो साम्ही आयने लडले | महें तो रुक्‍मणी रो 
हरण कर रह्मो हू-- वाहरि रे वहरि/छुइ कोई वर हरि हरिणासी जाइ हरि! 
कृष्ण री ऐ ॥ चुनौती सू संनिक भी कृष्ण ने वीर रूप म वर्णित करण री जागा उणा 
ने गोप र रूप मे साधारण फ़रते दणित वरे--- माखण चोरी न हुवई माहव॒/महियारी 
ने हुबड महर । कृष्ण रे कोमछ अंग रे कारण हीज अर उप री माखण चौर रे रूप 
में स्थापित रयाति रे कारण शिशुपाक्ठ समेत उण रा सतिक उणा ने अति साधारण कर 
ने देखे जिकक हीज वे कृष्ण री वीरता सू युद्ध मे पराजित हथग्या । हरण रे कारण 
जिका विवाह सम्पन हुवे वी राक्षस विवाह क्ह्यो जावे। ऐडो विवाह सस्‍्कार 
स्थायी ससस्‍्कारा रो अनुपालन कोनी करें। कवि रेमन मजा कुष्ठा भी ही। 


बद्ढू कफर फिफकनजनकक 


बथानक से कि इण प्रवरण सू हट कोती सकियो है । हरण रेपछे जद वघुदेव देवकी 
विवाह रे दास्ते पण्डिता ने बुलावे तो वे भी टरता-डरता ईं बात ने प्रकट बरे के एक 
ही बौनणी सू बार बार हथक्ेवो वीया हुय सके | क्यूवे इमल्ेवो तो हरण री वलत 
हीज हुपप्पो । इण दास्ते वे हथक्ेवा ने छोड ने बावी रा सारा सस्कारा री हीज 
इजाजत देवै-- 
देदोगत घरम विचारि वेद विद्‌ 
कपित चित लागा बहण 
हेग णि सु-त्री सरिस दिय होवइ 
पुनह-पुनह पा्णिग्रहण ? ॥48॥ 


इण बधन स्‌ ओ साफ हूय जावे के पृथ्वी राज रो स्वासिमात एक कनो तो 
दूपरा री अधीनता मानणो मोनी चादतो तो दूजी तरफ वो हरण ने हरण होगे 
मानतो इण बास्ते दो मत मे जाशवित भी हो । पण उण री मजबूरी ही थे इंष्ण 
ने छोड ने वो आपरे अह री तुष्टि दूजी जागा कोनी कर सकतो हो । ओर कृष्ण रे 
जोवन में उणने रक्मणी रो प्रसग होज निजर आयो जियाने आधार बणाय से आपरी 
बात वेय सनतो। शिवा सू वो कथा रो ओ रूप हीज प्रकट किसे है। 


इण विवेचता रो निध्वपे ओ हीज है वे बेलि कृष्ण स्वमणी री वस्तु रो 
मूल प्रयोजन में तो शूयार भावना रो प्रदर्शन करणो हो ने न मवित भावत्रा रो! 
दो तो एप राजपूत री दृदय राखतो हो ते उणी अभिव्यक्ति रे. चास्ते दो राजस्थान 
री बवि १९मपरा रे अनुरूप वीरता अर तेजस्विता ने चोखी तरेक प्रकट करणी 
घावतो हो। 'वृष्वीराज रासो' में ज्यू युद्ध रे समय नायक री युद्ध वीरता रो प्रदर्शन 
है ने शान्ति रो टेम उगरो काम वीरता वगित वी गई है उणी तरऊ बलि! भें भी 
खगार भावना नापक री बाम चीरता रे वास्‍्ते हीज वर्णित हुई है। 


. विति' रे वरतु सोंदये रा माधार तत्य--वेलिवार री बाव्यवला री सबसू 
बड़ बात उपरा बस्तु विन्यास बला रा धणा सारा आयाम है। उरणणां भॉँपने सू 
श्रगार अर भत्ति मादना री घर्चा उपर गो जाप छुबो है। पण फेर भी उधरी वस्तु 
रो वे दृजो बाती ने सामते राखनो भी जरूरी है जिया रेशनी समीक्षकां रो मा तो 
ध्यान ही शोनी गयो है या बदूत घोड़ी गयो है। उच्च में वस्तु री प्रयन्‍्धात्मक ता अर 
उधरी नाटशीयता रो घर्चा बरपी जरूरी है। अठे 'शिति' रे दयानद रो थे बातों 
हीज साथी सावन रो शोहिश करीजी है। 


देति रो प्रदपापस्ता--देति' ने पष्टर7म्य रे शशा दिरीजी है ! घार रियाजी 
कड़ी उदादा भावुश्ता से आय ने 'देति! न महाकाष्य घोषित दरुच रो प्रपाण यो 
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है। पण आज तक प्रदन्ध बाब्य री एव सांची रचना रे रूप में बेलि रो मुस्यांवन 
मरी जियो कोनी है। प्रवस्धात्मवता रो निर्धारण विया बिना रचना ने सण्डवाब्य 
मा महावाब्य केवणों घणी समभदा री रो काम बोनी है । क्यू वे ऐडा प्रयास दरअसल 
आलोचक रो पूवंधारणावा ने स्थापित बरण रा मोटा प्रयास हीज हुया बर। वे 
धारणांवां इृति सू न्याय करण री जांगा उघरो अहित हीज अधिक करती निजर 
भावे । इण यास्ते 'वेलि' री प्रवन्धात्मदता री घर्चा करणो णर्री है । 


शुबलजी प्रवन्ध रा तीने लक्षण निर्धारित किया है-मामिक रथला री पहचान, 
पूर्वा पर सस्यस्ध निर्वाह ने स्थानीय रा रो समावेश | ऐ तीनऊ बाता वेलि री वस्तु 
री सौंदय अर प्रवन्ध पटुता री भी चोखी आधार है। भठे उणां री चर्चा करणों 
जहरी है। 
बेलि रा मामिक स्थल--प्रवन्धकाव्य कपा रो ज्यू रो त्यू इतिदृत्त हीज 
बोनी हुवे | अगर व वि क्यानक रो स्थूलता रे मायने सू बल्पना वर ने मुछ ऐडा 
प्रसंग उठाय कोनी साबे' जिका बे उण री वस्तु ने हृदयस्पर्शो वणाय देवे तो उण 
स्थूलता सू दब'र काव्य री सुन्दरता नष्ट हूय जादे । वा लय, गति आदि रो पालण 
मबरण वाद्दी कविता तो वण जावे पाठवां रे हिवड़े रो हार कोनी होय सके । काब्य 
रो ऊचापणे रो आधार वस्तु रा मार्भिक स्थल हीज हुया करे। “ेलि' री क्धा 
झ्यात कथा माथे टिक्योडी है। इण यासस्‍्ते कवि रेसामने कथा रो ढाचो पँला सू 
हीज गढ़योडो हो। भागवत री कथा सू ब्धानक लेय'र भी दवि उण रे मायने 
मार्मिक्ता रे अनुसन्धान री चैप्टा वीती है। उण रो सुन्दर नमूनों सवमणी री 
ध्यथा ने प्रकट करण वाढ्ा सन्देश भ देखीजे है। इृष्ण रे गुणा हे सू रीमियोडी 
झुक्मणी शिशुपाल रे साथे खुद रा विवाह ने सिंह रा हिंस्सा ने सियार ने खावण रे 
रूप में देखने उणा ने रान्देश भेजे है-- 
बलि-बन्धण मुझ, सियाल सिघ बलि 
प्रासइ, जउ बीरउ परणई 
कपिला थेनु दिन पात्र कस्ाई 
तुलसी करि चडाल तणई ॥55॥॥ 
इणी तरऊ देवपूजन रा प्रसग अर युद्ध रा वणन म॑ शगार रे वास्ते पडुऋतु 
वर्णन भी प्रभावशाली है ५ इण रे बावजूद सारा ग्रस्थ म॑ मासिक स्थला रो अभाव 
हीज देखीजे । चस्तु मे वर्णना री भरमार है मे कहानी में मौलिक उद्भावना होवता 
हुवा भी इण म मन म॑ हीज बस्योडा रे जावे ऐडा प्रसगा री कमी है। कवि री इृष्टि 
बस्तु ने अभिव्यग्य वणावण री बनिस्पत उणने राजस्थानी बाता ज्यू कोरी कोरी 
कह देवण ने कनी जादा है । 
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देलि मे पूर्वापर सम्बन्ध रो निभाव--मुक्तक काव्य मे अर्थ री आत्मनिर्मरता 
हुया करे पण कथा ने व्यवस्था देवण रे बास्ते प्रबन्धनाव्य में वस्तु री निरन्तरता 
होवणी जरूरी है ! ऐडी रचना में कथा रेसून मे पिरोयोडा छन्द आगला छन्द सू 
बध्योडा रैय मे उण बात ने हीज आगे बढावे । विलि' रो वस्तु व्यवस्थापन राजस्थान 
रा गेय परम्परा वाह्मा काब्या री भात्र है। ऐडा काव्यां में कवि रो कुकाव 
लोकतत्दा ने समेटण री ओर घणी हुया करे । ऐडा प्रमासा मे क्धा रो सूत्र घणी 
बार टूट जावे या चोसी तरा स्‌ निभावीजे कोनी । ऐडा काथ्यां मे कथा विश्वासा लू 
आगे बढ़े पूर्वापर सम्बन्ध तिर्वाह सू नहीं । आ बात (पृथ्वीराज रासो' में भी दौवखे 
है न 'बीमलदेव रास! में भी । भठे तक के 'दोला माह रा दूहा' में भी है। पण ऐडा 
पब्या मे कहानी भें गैप रह जावे जिणा ने पाठक आपरी पूर्व जानकारी सू या आपरी 
खुद री उबर वल्पना सू भर लिया बरे । फेर भी आ बात लोक काव्या री कथा में 
जादा नहीं जटके । पश्र जदें प्रउन्‍्ध री हष्टि मू चेणो मूल्यावन री बात उठे उठे ई 
प्रश्नत्ति ने दीप री सन्ना हीज दीरीजी जाय सब । क्यू बे बथा री जाणकार पाठक तो 
ऐड्ी ब्रेप्टा कर सके प्रण जिको के उणरों जाणकार कोनी है उप्ररे वास्ते वल्ठु रे 
क्रम ने निभावणों भारी पड जावे । ऐडो अनिरस्तर कथा समन्वित छाप छोडन म 
समर कोनी होय सके । 'वेलि! री वस्तु भी ईं दोप सू अतग कोनी है। इण में कथा 
रो मूतर इतो पतक्ो है के उण रे आधार माथे कवि री प्रवन्ध पटुत्ता निरूपित पीनी 
की जाय सके । ई में कथा नि्याज ढग सू वध्योडी लीक माथे कोती चाले जदवे 
प्रबन्ध रे रूप में ऐडो होवणो जरूरी हो 
स्थानोय रण रो समावेश--प्रवस्ध काव्य में उपस्थित प्रसगा रे अनुरूप 
स्थानीय रग या लोगल कलर रा निभावणों जरूरी है। 'वेलि! में लोक्तत्व रे 
आधारा रे कारण स्थानीय रभा रो समावेश इत्ती चौसी तराऊ हुमो है वे दण बारे में 
वी भी कैवणो पेला क्योडा ने दुवारा दोहरावण री बात हीजे कही जाय सके ! 
“ब्वेल्लि' री प्रवन्धात्मकता रो सागोपाग विवेधन बरण सू आ बात साफ हे 
जावे के इण माय वस्तु री प्रवन्धात्मकवा रो सूत्र थोडो फीक्ो ही है। इण रा सर्म- 
स्पर्शी वर्ण ना री कसी से वर्णनजनित स्थूलता रे कारण इण ने घणी सराहनीय दरणजी 
नी दीया जाय सक्रे । पण हे वाता कवि री लेखनी रो कमी रे कारण साम्ही नी आई 
है। ऐ दोप कवि रा सप्रयोजन उनके रियोडा दोप है । बयू के वो बोरी प्रबन्वात्मक्ता 
रे प्रति हीज समर्पित होवण री जागा एडाधिक बाता ने खुद रे काब्य रो विषय 
बणावशों चावतों ही। जिणसू इण वास्य री वस्तु से मार्मिक्ता रो अर प्रवस्ध 
परुता रो जरूर कलाम हयम्यों है । 


_ इस्ते री साटकीयता--बेलि रो आधिकरिय क्‍याम्े नाट्कॉय तत्वां रा 
समावेश इण र मोदय ने इशी तराऊ बदावता दीसे है । फेर भी विदाल लोग उण 
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बनी घणों ध्यान बोनी दियो हैं। डा. नरोतमदाम स्वामी वैलि रे वस्तु व्यापार से 
दणरी अलग अलग कार्य री अवस्थाबों रो जहर वर्णन क्यो है पण वस्तु रा 
जरेमेटिव प्रसग ने भर उणा रा लाभवारी परिणामा बनी वे भी कोनी देसियो है। 
आधिवारिक वस्तु रे कार्य या फ्ल रे रूए मे अगर रक्मणी री अभिलापा ने गिणा 
तो प्लागम भी बीने होज होवणो चाहिजे । वार्य री जुदा-जुदा अर्थ भ्रद्वतिया बी रे 
विय्रात्ा री जानवारी देव॑ है। बीज सू लेय ने वाय॑ री अवस्था तक रो हीज उल्लेख 
होवण सू हीज वस्तु रो नाटकीय व्यापार सम्भव हय से है। 'बेलि' री क्या में 
अगर रवमणी रे पत्र लिखण री बात मे वस्तु री प्रारम्भ अवस्था गिणा तो पछे कार्या- 
वस्या री दृष्टि सूँ कार्य री सिद्धी भी बीते होज होवणी चाहिजे। इण वास्ते जदे 
वस्तु व्यापारा ने देसां तो दृष्ण सू विवाह हा पछ्े गर्भधारण ने फलागम ने देखणों 
पड़े। पण प्रयत्न पक्ष में एव बार सचेप्ट हया पछे स्वमणी घणी सरत्रिय बोनी रंवे। 
दुजे कनी फूष्ण हीज दरअसल रूयम जेड़ा प्रति नायक यू जूके ने रूविमणी रे साथे 
विवाह रे रूप मे फलागम वैने हीज हुवे । अगर इण ने प्रमाण माना तो कृष्ण ने सन्देश 
मिलने सू पेला री कथा आरम्भ अवस्था में कोनी राखीजे ने इण दृष्टि सू निर्क ही 
ठहरे। इण वास्ते कया में प्रारम्भ सू लेप ने फ्लागम रा वस्तु व्यापार नतो पूरा 
पूरा गवमणी रे प्रयासां सू सिद्ध हुवे से न बुष्ण रे क्षिया ब्यापारा सू हीज। कवि 
वस्तु रीं इण दशा सू परिचित हो जिवऊ वो वस्तु रे शीर्षक रे प्रति सचेत रयो है ने 
प्रग्थ ने 'हेष्ण र्वमणी री 'बेलि' नाम दियो है । ओ हीज कारण है के' इण री वस्तु मे 
आधिकारिक कथा रा सगढ्वा व्यापार उभयपक्षी है। ;इण वास्ते काव्य री वस्तु री आ 
एक बहुत बडी खासियत है के भा एक सास ताटकीय रूप री सिद्धि कर सकी है ! 
'वेलि' री वस्तु में इवेन्ट्स या घटनावा रो अभाव है । वेणी जगा ब्यौरेवार 
वर्णनां री भरमार है। इध प्रद्वत्ति रे उदयम री खोज करती टेम आ बात सामी 
आवे के ऐ विशेषतावा उण वाक़् री वे सारी रचनावा मे देखी जाय सके है जिकी 
प्रेम ने आधार लियोडी है। ज्यू जायसी रे 'पह्मावत' दी प्रेम कहानी में वर्णन 
बहुलता है ज्यू हीज बौसलदेवरास में भी विवाह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि री 
बहुतायत है। ऐडी सारी रचतावा रे मायने लोकतत्वा रो मोकक्लों आधार है ने ऐडी 
रचनावा में हीज घटनावा में नाटकीयता रा चरम रूप सामने आयो है। भले ही 
ऐडो करण सू पग्रस्था माय अस्वाभाविकता आयगी है। पण वस्तु री चमत्कारिकता 
अर नायवः री प्रभावशालिता घणी उभर सकी है। 'वेलि' री कथा में भी ऐ बाता 
उभर न सामी आई है।ओ सगछी नाटबीय सिद्धिया अर लोक्तत्वा रा आदर्श 
'वेलि' रे रचनाकार री उण इच्छा कनी सकेत देव है वे कवि आपरी रचना ने कोरो 
प्रबन्ध री सीमा मायन बाघ ने देखणो कोनी चावतों हा | वो तो बई बाता मे समेट 
न खुद री बात ने न खुद रा चरित्र नायक रे भोये री बात ने बंव्णी चावतों हो । 
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निष्कर्ष--अन्त में ऊपरला सारा पुतर्मुल्थाक्न री विवेचना ले समाप्त बर ने 
पृथ्वीराज राठौड री बेजि रे वस्तु रा सौन्दर्य रे वारे म आ बात स्थापित कर सका 
के इण री सुन्दरता कोरी इण बात म हीज कोनी है वे आ एक श्यगाररस प्रधान 
चोखी रचना है, के रण में भक्ति भावना चोसी तरासू भरगोडी है, वे इण से 
राजस्थान री जातीय विशेषतावा अर लोकतत्वा रो सुन्दर समावेश क्याडों है, के 
इंच मे सप्डवाब्य रा मुन्द्र नमूनो पेश हुयो है, बत्के इण बात म अधिक है के 
इण री कथा मं बबि आपरे स्वाशिमान कर शोयंदृत्ति ने बडी चतुराई सू निभाय 
सक्रियों है। उप रे सामन राजनोति री, तत्वालीन समाज री, हरण काव्या री ने 
स्द्रय मायक रे स्थापित्त स्वृरप आदि रो घणी सारी दिवकता ही । दो ऐ सबा ने पार 
फर न पेति री कथा वस्तु न सजायो है । इण वास्ते होज 'तिलि! एड अमर रचना है। 


ण 


(जागतीजोत में प्रकाशित) 


राजस्थानी री जूनी पाण्डुलिप्रियाँ री विवेचना 


जूमी पाण्डुलिपियाँ रा सम्पादन रे बाते कीयोडी कोशिशा ने दो वर्ग सोौयने 
बाट ने देख्यो जाय सके है--पेलडो पोथी रो उद्धार करण री उपतार-भावना अर 
दूयजो स्तुतिकरण वालो मोह भावना । पेलडी भावना सू भरियोडी कोशिश रे माय 
सम्पादक री चेप्टावा उण रे इण घमण्ड सू भरियोडो उठे के वो पोधी रो सम्पादन 
कोनी करने जाणे उण रो उद्धार कर रह्यो है। इण वास्ते पोथी रे साथे न्याय करण 
री जाया वो इण धमण्ड ने मन मायने पोधिया करे के उण सू पेलः किय भी पारसी 
पोधी री महिमा कोनी पहिचाण सक्‍यो हो । अर सेगा सू पेछी ऐडो कर ने वो एकण 
बनी पाठका माथे एहसान कर रहो है दूगी कसी पोथी रो सम्पादन कर ते कवि 
रो उपकार कर रही है । ऐडी बोशिशा माय पौथी री उपलब्धिया उण रो खुद 
रो अजिस हक नी व्हैय ने सम्पादक सूँ दीयोडी अवसर री उपकर चेतना बण 
जावे । 

जद के दुजी कोटि रा सम्पादक जलम भोम रे आकर्षण रे कारणया सिजू 
भाषा रो कवि होवण रे मोह रे कारण या ऐडा हीज दूजा कारणा सू कवि रे सागे 
अपणापों मेहंसूस करे ।इण कारण वों कवि अर पोथी सू श्रद्धा भाव सू हीज 
जुड़ियोडो रंवे | पोधी री हर ओछी ने गरिमापूर्ण मान र वो पोथी री तारीफा ने 
सामी लावण री हीज कोशिशा क रतो रवे । इण वास्ते सम्पादन कला रे नाम माथे वो 
उण रा दोपाने दुर करण मे अर आपरे हिसाब सू उण में सुधार करण री कोशिशा 
बरतो रंवे । खुद आगे आय ने ओ सम्पादक मूरखपणा सू पाठ स्‌ छोडछाड करण 
लाग जावे । गैर जरूरी प्रसगा ने मेटण रे रूप मे, अर दोवा ने मिटावण रे रूप म 
मूल पाठ र मायन घट-बढ करतो रंवे । होमर रे काव्य रो पेलडो सम्पादब 
जेनोडोट्स भी पोथी रो सम्पादन करती ब्हैद्ा आपरे कनी सू होमर रा लम्बा प्रघटवका 
न काट! र पैक दीती, दुजा पसगा ने मतमानी सूँ बदछ दियो | ओ सारो कारज वो 
इण तरा सू ठीक कीनो जिया वो आपरी खुदरी पोधी मे करतों (विलियम स्मिय- 
डिवदानरी ऑफ ग्रीक एण्ड रोमत वायोग्रेफी एण्ड सायथोलोजी) राजस्थावी री 
प्रस्चिद्ध पोथी 'रृध्वीराज रासमो'रा बार-बार संस्करण रे मित्ण रो भी कारण 
सम्पादका रा आपरा दायित्वा रो उल्लघन हीज है । 'बीसल देव रासो' रा सम्पादव 
माताप्रसाद गुप्त भी खुदरा तय ब्ियोडा सिद्धान्तासू सित्रियोडा अधिकार रे 


आधार माथे सत्यजीवन वर्मा सू सम्पादित पोधी रा मोटा आकार ने काट छा ने 
पोयी ने लधुकाय वणाम दीयो । 


'वेलि' रा सम्पादन री चर्चा करण सू पला इण दो वर्गा दा सम्पादन 
कोशिशा री जाणकारी जहरी है। आपाणे वास्‍्ते आ परम सोभाग्य री वात है के 
पेलिक्रिसन रुबमणी री शा पेला सम्पादव थी एल पी टेस्सीटरी इण रा सम्पादण 
करती व्हैछ्ा दोनऊँ अतिया सू बच ने सम्पादक रे वास्ते अपेक्षित लाग लपेट हीनता 
सू इण रो सम्पादन क्यो है। अर टेस्सीटरी सू वियोडी पेलडी चेप्टावा रे कारण 
होज उण रा पाछीज़ा सम्पादक ठाकुर रामसिह अर सूर्यकरण पारीक आपरी निजर 
माय स्तुति करण री भाव राख' र भी इण रे कती वैज्ञानिक दृष्टि सूं हीज आगे बढ 


सकया | मायड भोम री रचना हुबण री मोहान्धता ने पाक्त '*र भी वेलि'रे मूल पाठ 
सागे मतमानी को कर सकया । 


'बैलि? रे सम्पादन रो इतिहातत--अजे तईं 'बलि' रा खास छ सम्पादित रूप 
सामी आप चूका है टेरीटरी सू इण रो सम्पादन किया पछे हिन्दी अर राजस्थानी 
माय हीज इण री सम्पादन चेप्टावा कोनी हुई बरन्‌ श्री नटवर इच्छाराम देसाई स॑ 
६9४५ ६ भेशुजराती भाषा तक पे इण रो सम्पादन कियो जाप चूको है। हिन्दी रा 
बज़ तईं रा प्रयासा माय श्री टेस्सीटरी रो प्रयास जिको के रायल एथियादिक 
सोत्तायटी सू 9]9 ई मे छप्यो, श्री सूर्यकरण पारीक अर रामसिह रो प्रयास 
जिया के हिन्दुतानी एकेडमी सूँ 93! ई में छप्पा अर श्री तरोत्मदास स्वामी रो 
प्रयास जिको के श्री राम मेहरा एण्ड नम्पनी, आगरा सु 3953 ई. भे छप्यो खास 


भहातम रासे है। 'बेलि! सम्पादन रे प्रयासा ने परखण सारू ऐ तीन रूप हीज विशेष 
विचारणजोग है । 


टेसोटरी सू दोयोडो पाठ--टसीटरी आपरा सम्पादन प्रयास रे मायने उपलब्ध 
ह्ाभण वाढ्ी आठ पाण्डुलिपियों रे अलावा दोय राजस्थानी री अर एक संस्कृत री 
टीकादां रो उपयोग आधार सामग्री रे रूप मे कियोहै। उण रीसप्म्पादण रीति 
नीति रे माय पाइलिपिया सू भी मोकत्ये महातम उण टीकावा रो निजर आवे है 
जिणां न थो काम सुरू किया स्‌ँ पेला हीअ प्राप्त १र घूरो हो | इण तथ्य ने ये खुद 
स्थीषार कियो है। इण टीकादां दे माय टेसीटरी पोधी री भरोसेमदगी पायी ही 
भयूब' ऐ दीनक 'चेलि' रे रघ्यों रे पचास बरसा माय माय हीज लिखीजगों ही 
(अर्थात्‌ सवत्‌ 40937-+-50 5 687 सू पेला पेला ऐ; दीकावा सामी आप चुबी 
हा) भर द्रण वास्ते पूरी तरा भू विश्वम्त बोनी होवतो घर भी टेसीटरो ओ भी 
माने दे दे ऐ तोनों मोय सू एड या दो तो सुद धृष्वी राज रे जीवतां भरा हीज छिखी 
जाप घूरी ही। जिश माप स्‌ पेलीवाटी दूद्ाडी टीगा रे लिखी जावण री सम्भावना 
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वा सवत्‌ 673 सूं पला-पेला क्या करे। हालाके ओ सवाल अणसुक्भियोडो 
ही रे जावे है के कवि रे खुद रे जीवणफात्त माय लिखी जावण भर सू हीज वे प्रमा- 
णिक कीया हू जावे है ? म्हाणी इण घारण री पुष्टि टण बात सू भी हय जावे है के 
उण रें जीवणकाछ माय ही टीकावा रे विखीज॒ण रे वाबजूद पोथी रो असल रचना- 
काल अजे तई निर्धारित कोनी हू सक्‍यो है। टीकावा रो आपसी अतविरोध इणा ने 
राजस्थानी रा जूना साहित्य रे माधे लगायो जावण वाढ्दो प्रश्नचिह्नू 'अप्रामाणिकता 
या असदिग्धता' रे आरोप सू बचाय”र कोनी राख सबे। इण वास्ते वे मूल पाठ रा 
निरधारण सातर सहायक कीकर हय सके आ वात इण विवेचन सू आपो-आप 
खडी हुय जावे। 


उपलब्ध हृवणवाक्लों सगछ्शी टीकावा, पाडुलिपिया माथ सू ठेसीटरी उगूणे 
राजस्थान माय लिबियांडी दूढाडी टीका ने हीज सेगा सू ज्यादा प्रमाणिक मानी ही। 
अर 'बेलि' रा लारला सम्पादका भी टेसीटरी री चैष्टावा माये तिर्मर रेय'र सम्पादन 
रो कारज क्यो है। इण सू भा सिद्ध व्हे है के भाज जिण रूप में 'बेलि'आपा ने 
मिले है उण रो मूल पाठ रे रूप मे उगूणे राजस्थान मे लिखियोडी दूढाडी टीका हीज 
पोधी री पाठ ने तय करणवात्ठी पाण्डुलिपि सिद्ध हुवे। पण टेसीटरी खुद (उण 
माथे पूरी तरा सू निरभर रेवता थका भी) उण टीका सूं जाणें पूरा निचित कोती 
हुबे । उणा री आ बात आ इशारो करे है के इण टीका में वे भोकका घट-बढ पायों 
हो भर जठे उणा ने की भी अस्पष्टता दीसी उठे वे खुद आगे आय ने ससोधत कीयो है। 
टेसीटरी री दण भातरी सफाई इण तथ्य कने आपा ने ले जावे है के जिए नीव भाथे 
'बेलि' रे सम्पादन रो आलीशान महत्छ खडो है उण दूढाडी टीका रे मायने हीज घोडी 
बोत ऐडी कमजोरिया है जिकी के 'वेलि' रो मौलिक पाठ स्‌ आपा ने छेड़े करतो 
जावे। 

टेसीटरी री सम्पादन कला री एक औरू कमजोरी भी है जिण कनी आपारो 
ध्यान खेंचणी खातर पारीक जी आपरी पोधी री भूमिका माय केह्यों है- आपा ने 
स्वर्गोय डा. टेसीटरी रो धन्यवाद करणो चाइजे के जिका पेलापोत 'वेलि' री महिमा 
सूं 97 ६ माय मूल पोधी छपवायी अर उण री एक सारगभित भूमिका भी 
लिखी । पण डा टेसीटरी डिगल भाषाशास्त्र रा आधा पडदा नोट देवर छोटी सी 
भूमिका भी लिख दीनी इण सू वे साहित्य प्रेमिया री उत्वण्ठा तो बढायी पण सागे 
सागर इणा रे मना मायने आ अशका भी भर दी के सायत इण याब्य ने औरू सरल 
अर अणनजोग बणावणी मुश्कल है।' (मूमिका पृ. 52) पारीक जी रो आ 
बतद्ावण टेसीटरी रा उण दोष कनी इशारो करे जिण ने म्हे इण निवन्व रा सुरू- 
पोत में हीज पोयी रो उद्धार करण री उपक्नार रे भावना रे र्प में माडियों है! 
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उपरला विवेचन सू इण वाम्ते आ बात सामी आवे है के टेसीटरी री सम्पादन 
मोशिणा पूरी तरा स्‌ निश्रान्त वोनी है। इध कारण उणांरी कोशिशा रे बावजूद 
दूजी भ्रीह मोशिशा री भी जहूरत महसूस हुई अर इण कारज ने हाथ में लवण रो 
प्रेम दा राममिह अर श्री सूपेक रण पारीक ने है । 


हहुजुस्तानी एकेडमी स्‌ प्रस्तुत कियोड़ो पाठ--ठा रामसिह अर पारीव जी 
“बलि' रा मूल पाठ तई पहुचण री सातर चार हस्तलिखित पाष्युलिपिया ने अर 
टैसीटरी री रायल एशियाटिव सोसाइटी सृ छप्योडो पोथी ते आापरी आधार सामग्री 
बणापी । इण वास्‍्ते ऐ दोनुई 'वेलि' रा पाठ सम्पादन म्‌ पेलाहीज आपरी भो मानस 
दणाय चुव! हा वे उणा ने इण पद पाठ सामग्रिया माय सू हीज मूल पाठ खोजणो 
है; पण ऐ पाचक रे माय ते मोक्छों पाद भेद देख'र इणा भी टेसीटर्री रे जिया 
हीज पाठ सम्पादन रा दशानिक तरीका ते अपणाबण री जागा निज रे निर्णय ने 
मोकक्रा महत्व दियो है । इण वास्ते जदे पाठ सम्पादन रो काम करता ऐ लोगा रे 
सामी उश्झग पैदा हुई उठे ऐ लोग निज रा विचारा ने हीोज पाठ सम्पादन रो 
आपार वणाय दियो । उणा खुद केयो है--'म्हाणी सुविधा सू म्हां लोगा ने जिको 
पाठ सेंगाऊ सरछ अर उपयुक्त लाग्यो उणी पा ने इण पोधी में स्वीकर लियी है । 
बादी पाठान्तरा ने जिज्ञासू पाठवा री सूचना मर मनन रे बास्ते अठे पेलडा दोहला 
रो नम्बर देय ने अलग सू माड दियो गयो है।” (प 273) इणा रो आ वतछाबण 
दोनऊ सम्पादव। री ईमानदारी ने तो उजागर करे पण इणने वैज्ञानिक कोशिशा 
कोनी के ह्यो जाय सबे'। सम्पादन री जिम्मेदारी मे 'सुविधा' रे रूप में नी लेवणा 
चाईजे। इण रे बावजूद इणां री गोशिश इण खातर भदस्व रासे है के ऐ लोगां खुद 
री मुविषा सू भी जादा पाठव री सुविधा दी बात ने जादा तर्क संगत ढग सू साभो 
रखी है। ऐ सोगा इण तथ्य ने नो मुलाय सजया ने 'बेलि' री भाषा साहित्यिन' 
डिगत है जिफी पे वित्तप्ट हृषण रे कारण हिन्दी वाह रे दास्‍्ते हीज दोरी पोनी 


दुवं पास राजस्थानी भाषा जाणन वाद रे वास्‍्ते भी आसानी सू समभण जीसी 
बोनी है। (पृ. 50.) 


ऐ दोनऊ मब्पादवो री बाशिशां मोदछा वारणा स्‌ उल्लेख जागी कोशिश 
बण सही है। छेंगो सू मोबढ्ला उत्देख जोगी बात भा है के इपा आधारभूत सामप्री 
री प्रमाणिवता ने जोघणों जहरी सममियो हो। जिकये पौच प्रतियाँ रे आधार 
माये ऐ सोगां पाठ निर्धारण कीयो हो। ऊणा रे वासस्‍्ते ऐ बहयो है *+-- वास्तव रे 
साँय थे हीज प्रमाणिक भतियों राधो है। निर्माण बाल रे हिमाद स्‌ भी दे प्रतिष्ठित 
भर प्रमाणिष शप्रकीजी है (पृ २73) इच वास्ते ऐ सोया पूरी तर सूं टेसीटरी 
रे पाठ माथे हीज दिवयादा मोनी रेह्या है दूयजा वादान्तरां रो लाभ भी उठायो 
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हा। पण टीकावा अर हस्तलिसित पाण्डुलिवियाँ रे प्रमाणिकता रो कोई ठोस 
पैमानों ऐ कोनी दियो है। कोरो मोरी जूनी होवण री बात ने हीज ऐ पोभी रे 
प्रमाणद' हबण रो आधार मानिया है--'म्हाणी जाग मतो मेगा सू जुनी दीवा 
हीज मूला्थ र विपय मात्र प्रामाणित वेह्मी जाय सबे है व्यूवे समसामयिक 
हृवण र कारण अपणे आप हीज वा वेलि' रा भावा ने जादा सफाई सू समभावण 
मे सिमर॒घ हृवणी चाइडजे !” (पृ 54) समसामयिक्नता ने हीज यू प्रमाणिकता रो 
एकलो कारण मानण रो भरम टेसीटरी भी पाक चुका हा। इण हिसाब सू ऐ दोनऊ 
सपादव भी उणीज बात ने पुष्ट कर ने आपरी सम्पादन वला री कमजोरी खुद हीज 
प्रवट कर दीवी । सासतौर सू उण टेम जदे वे ऐ दोनऊ सम्पादक भी दूढांडी टीका 
री मोनढी कमजो रिया जाण'र भी उणा ने सिरफ चलताऊ ढग सू प्रकट बर दी है। 
ऐ दोनऊ सम्पादक मारवाडी अर दूढाडी दानऊ टीकाव ने पृथ्वीराज री जीवणवेदा 
री हीज रचनावा मान'र भी दूढाडी टीका ने मोकछ्ओो महत्व दीयो है । उथा रे हीज 
शब्दा माय “ओ भी सम्भव है वे दृढाडी अर मारवाडी दोतऊ टीकावा कवि रे जीवण- 
बेला में हीज बणगो ब्है, पथ वे है दोनऊ युततर भर उथ दोनों माय भी दूढाडी टीका 
जादा जूनी अर प्रामाणिक जचे है ।” (प्र 52) म्हारे जांण तो इण आधार सामओी रे 
निरघारण रे बास्ते ऐतिहासिक, भाषा वेशानिक अर साहित्यिक परम्परावा री तुल्य 
भावनावा माथे घणी ध्यान देवणों चइजतो कोरों भरोसो प्रकट बर देवण भी सू 
हीज पराण्डुलिपियाँ प्रामाणिक को हुम जावे । 


इंण दोना री सम्पादन चेष्टा टेसीटरी रे ज्यू छोटी टिप्पणिया भर थांडा बात 
पाठ भेदा भर सू ही जुड'र पूरी कोनी हयगी है । इणा गम्भीर चेप्टावां वाली सम्पा- 
दन कला दरसायी है। इण लोगा पीथी री लाम्बी भूमिका रेप में कविरे 
व्यक्तित्व री टीका रे अलावा 'बेलि' री टीकावा, उण रो नामकरण, उण रो 
प्रतिपाद्य निरूषण आदि रो भी मोकढ्ो प्रयास कियो है। सम्पादन रे करत्तंब्या रे पालन 
सारू ऐ 'बेलि? रा मूल पाठ रे अलावा सगरछा पाठान्तरा में उणा रा हिन्दी नोट ने, 
शबदकौस मेलण रे साग्रे-सागे सैंगा सू उल्लेख जोगो कारज ओ कियो है कि इणा 
बेलि री इढाडी अर सस्कृत टीकावा ने पोधी रे साये हीज दाप्यो है। इण सू इणांरी 
सम्पादन चैष्टा धणी प्रामाणिक अर भरोसेमद बण सकी है। पराठान्तरा ने भी अलग 
सू उल्लेख कर न ऐ आपरी कोशिशा ने धणाखरी वैज्ञानिक बणावण मे सफ्लता 
पायी है। 


श्री नरोत्तमदास स्वामी सू प्रह्तुत पाठ--श्री नरोत्तमदास स्वामी जद बिलि' 
रा सम्पादन कीयो उण टेम तईं इणरा दोय सस्केरण सामी आय चूका हा। इण 
वास्ते इणा रे सामी ज्यादातर वे दिवकता कोती ही जिशी के आगला सम्पादका रे 
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सामी हो। इण वास्ते स्वामी जी जिका प्रयास कीयो है उच भे देसडापन री सोज 
बेब्ण दी हुय'र विश्लेषण ररण री आलोचव री निजर मोवक्री ही । 


स्वामी जी 'बेलि' रे मूल पाद रे सामने दोय मुद्दा उठाया हैं--ऐसो पेज्ा 
मुददी जिको के सम्पादन कला रे द्विसाव यू घणो वैज्ञानिक है, भो है के साची अस्था 
साय बलि! रा छत्दा री सख्या कितो है। इणा पराच जुदी जुदी प्रतिया रे आधार 
माय 'वेत्रि' रा छन्‍्दा री असली गिणती माये संवाक् खडो वरता कह्मो है--टेप्तीदरी 
री बैलि' माय छत्दा री गिणती 305 है। रापधिह अर सूर्यकरण पारीक सू सम्पा- 
दिल संस्करण रे मायने टेसीटरी रो हौज अनुकरण करियो गयो है। बाद में जिकी 
प्रतिया मिक्ठी (अर ऐ प्रतिया 'बैलि! रो सेंगा सू जूनी उपलब्ध प्रतिया है) उप मे 
छत्दा री गिणती 30] था इण मूं भी कम मिले है। उक्त सस्वरणा रो 305 वो 
प्रध जिणए मायने रचघता रो संवत्तु दियोडो है, निश्चे में प्रक्षिप्त है, जेडो के ऊपर 
बताया जाय चूदों है। 204 वो पद साखला करमसी रो क्रिसत जी-री बेलि मायने 
भी सिल्छे है। बरमसी पृथ्वीराज सू पला हूथो हो, अर प्रिसन जी रो “वेलि! रो 
हस्मलिसित प्रति सबत्‌ू--634 री लिखी मित्ठी है । इथ वास्ते ओ पद्म भी पृथ्वी- 
राज री रचना कोनी जाण पड़े ) सब॒त्‌ 969 री प्रति रे पाप भी, जिकी के एृथ्वी- 
राज रे भतीजा भाणजी रे वास्ते लिखिजी ही, भो पद्ध कोती मिल्ले । पद्च सख्या 26, 
27 बर 76 औ जूती पोथ्या में कोनी मिले। सवत्‌ 673 री सदीक अति मायने 
भी इणा री टीका कोनी मिले) स॒ 6657 री प्रति मे ऐ पद्म हाशिया भे लिखियोडा 


है। ऐ पथ भी 'केलि' रुप मूल अदा बोनी है ।इण वास्ते 'बेलि' रए पद्म री संख्या 
300 रेय जाब है । 


जिकी दूडाडी टीका ने टदेसीटरी भर श्री पारीक जी पाठ निर्धारण रो काघार 
बणाया ही उण माय सांची मे छत्द सस्या !26, 427 अर 76 री टोौका कौही 
बीयीडी है। भर ग्रत्थ री रचना ने परकट करण वालो आखिरी वो 305 वो छन्द 
भी कोती है) इण खात्तर ई बात ने प्रभाण माव'र स्वामी जी इण तोतऊ छन्दाते 
प्रश्षिप्त मान लिया है । पण हिन्दुस्तानी एकेडमी दाक्ी प्रति से हीज ओ भी स्पष्ट 
कियो गयो है के 'तवतु-673 सी दूढ़ादी टीका मे कोश 290 दोहला तक 'री 
टीका पापी जावे है जरइण सू आगे रा 4 दोहला रो मूल पाठ दियो गयो है। 
दीका कोदी करीजी है / (पृ 85) इण बसस्ते कोरी टीका कोनी कौ जाचण रे 
कारण स्वामोजी पाधे! रा22०, 227 अर 476 का छु्दा ने प्रक्षिप्त मानिया 
है तो इणी मतता रे कारण बांदधिर रा !4 छन्दा मे भो, जिणा री भी रोका 
फोनो कियोडो है, श्रक्षिप्त मानणों चाईजे। एण उणा से ओ सारण री हिस्मित्त 
बोनी हुई + कु ने फुड जिया सू वे भगत छद प्रक्षिप्त हुय जाये जिणा में 'वेलि' रो 
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कुपक दियोड़ो है । अगर ओ रूपब' होज प्रश्षिप्त है, जिण री की काफी श॒जाईश है, 
तो पछे 'बेलि' रा प्रतिषाद्य निर्धारण रे वास्ते आपाने नूवा सिरा सूं मोचणों पडेसा 
दृण रे बारे मे आगे अलग सू चरचा करणथा टीज़ रेवेला अठे तो सिरफ आ बात मान 
सेबणी हीज घणो रेवेला वे स्वामी जी भी पोषी रो सम्पादन बरती स्हेला सांच सू 
दूर हटग्या है । 


श्रेत्लि! रे सूल्र पाठ से तिर्धा रण--वेलि' रे सम्पादन रे बारते कियाड़ी सबकी 
कशिशञा ने देछ ने जा बात साफ हूय जावे वे' उपू्ण राजस्थात में लिसियोडी दूद्ाडी 
टोरा होज बेलि! रा पाठ निरधारण रे हिसाव सू सेंगा सू मावद्धों महत्व राते है 
डा रामपिह अर श्री सूंक रण पारीव इण टीका ने आपरी पोयी में छाप'र तारोफ 
जोगो बारज दियो है। इण टीका रे वास्ते टेसीटरी भो सवेत दियो है वि इण माय 
भोवको परिवेंतनद अर संशोधन हूया है- अर हिरदुस्तानी ऐकेडमी बाह्वा दौनक 
सम्पादद छद रास्या 26, 27, 76 अर 209 सू्‌ लेबर 304 तक रा आश्षिरी 
4 दोहतसा रे बाहते आपा ते सूचित डिया है के टीककार उपा री टीका कोती की 
है। स्वाभी थी इणी तक॑ रे आधार सू वेलि रा पाच छन्दा ने जाली मान/र उणा ते 
पोथी सू निदाल दिया है। 


तोनऊं सम्पादकां रो चेष्टावा दूढ़ाडी टीका माथ टिकियाड। हावता थवा भी 
इण माय मोकछी कमजोरिया हृवण टी म/कल्दी सम्भावता देखे है । अस्तू, दूढाढी 
दीका रे बारे मे घोसी तरासू विश्वस्त हुया बिता 'वेलि' रो भाज मिलण बाऊझ़ा पाठ 
ने प्रामांगिक बेय सकणों सम्भव मोती च्है। इण दासम्ते अठे उण रो थोड़ो सा 
विवेचत करणो जरूरी है। 


टेसीटरी अर श्री पारीक दोनऊ ही इध दूढ्वाडो रा रचना काल सवत्‌ 673 
माने है। ओ सबत्‌ इणी दोना री द्रण मानता री पुष्टि बर॑ है बे ऐ लोगा वेलि रा 
रचना काल (7637 सवत्‌] रे पचास साला रे सायते मायने उण री टीका भी साथी 
आम चूकी ही | पण ऐ विधिया हीज टेसीटरी दी इण धारणा ने गलत तिद्ध करे है 
के टीकवा पृष्वोराज री जीवण वेक्ा माय ही न सामी आय चुकी ही बयू के पृथ्वो राज 
रो भृत्यु रो टेम सगक्ा विद्वाना एवमते सू सवत्‌ 657 बतढ्वायो है। इण बास्ते जद 
आ टोका बवि री मृत्यु रे पछ्े लिखी गई है तो पछे आए बात अधिवार सू को केह्ी 
जाय सद है बे भा टीवा कवि री समसामयिक है| आ मान लिया पल्ध इण टीका रे 
बास्‍्ते दो अद्ूट विश्वास बोनी रैदे के समसामयिक हुवण मात्र सू हीज आ प्रामाणिक 
भी है। इण बास्ते इण टीका ने अजे तईं जिन्ची प्रामाणिक मान'र देखता हा उप 
वरीक सू ती दीख'र इण मे तटरथ हुय'र देखणो चाईज | 
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इण टीता सू सड़ो हृबण आो हूजो सवाल ओ है के इण टीकाकार बीच 

बीच में थोडा सा छन्दा री टीका व्यू कोनी की है ? जेडो के पेला साफ कीयो जाय 
चूंढ। है कि- इण मं 26, [27 अर 76 वा छल्दा री टीवा कोनी कौयोडी है । 
इणी भात छद सद्या 29] रे पाछे रा भी मगत्या छन्‍न्दा री दीका छोड दीनी है। 
स्वामीजी रे तर्का रे मुजब अगर आपा ऐ सगढा ने प्रक्षिप्त मान लेवा तो पोयी रे 
मुजब मोकछा सूवा सवाल खड़ा हय जावे । उणा ने समझण सारू पेल्ा कथा रा 
दीयाड़ा करा न अर कवि सू्‌ दीयोडी छल्दा री व्यवस्था ने समभणा जरूरी है। 


पाथी मे कृष्ण अर रकमणी री कहांणी 278 वा छन्द भाथ आय में ख़तम 
हुय जावे । उप रे पाछ्ठे 279 वा छत्द सूं लेय 290 वा छ्द तईं जूनी परम्परा रे 
मुजब पोधी रा महातम बतलायो गया है। उण रे पाछे 29 वां छन्द सू लिम से 
304 वा छंद तई 'बेलि' रो रूपक दीयोडी है। 305 वें छतद म वेलि रो रचना 
मबयु दीमोडो है। इण वास्त जदे आपा वेलि शा लारला 5 छन्‍्द प्रक्षिप्त मान 
लंबा तो इण रो अर॒थ हा हम जावे क वेलि रो रूपक, प्रकट करणवाहा सारा छल्द 
फ्रणी है । अर इण रे पोथी सू हटठावण रो अरथ ओ हूवे के फेर पाछे इण रूपक सू 
प्रकद हूअण वाढ्ो आध्यात्मिक रूपक बेत्धि रो मूछ स्वर कोनी रेय जावे। अर्थात्‌-बेलि 


अंक्ति परक रचना मी टूथ र श्यारिक रचना भर है ! फेर पछे इण में धरम भावना 
दूढ़णा फिल्ूल वहै जावे । 


इण खातर पोधी र वास्त टीकाकार रा खुद रा मन्तध्या री ओछखाण करणो 
जएरी है। चेलि 'रो टीवाकार निश्चे हो कट्टर धरम भावना रो लेखक हो। इण 
री गवाही इण र द्वारा नीयोडी दीकावा रा आलीर रो छन्द (सस्या 290 ) देवे है। 
जिण में कवि पृथ्वीराज सू गया न 'एकदर्शीय' अर बेल ने सावंदर्शीॉय रे 
बडयोलापण र कारण उणा इणरी टीका तद कोती कौबी है। आपरे हिसाद सू 
दीकाशार कवि ने गगा रो विदा करता देख'र उण ने माफ कोनी कीपी है अर टीका 
बरण री जागा ओ तिस राब्यो है-- गण जी री निदा करे छे । ताकलियाँ या 
दुवाला मी अरब में नही लिस्यो ४ ऐडी रंडी धरण भावावाक्ठी टीकाबपर बेलि 
रा क्राष्यात्मि पक्ष ने भ्रव्ट न रणवाछी रूपक ने वयू छोड़ दियो भा बात बिंचारण 
जोग है । म्हारो समझ मे तो ओ रूपव पृथ्वीराज बोनी लिखियो ही।। ओ हिस्सों 
प्रक्षिप्त है। इण पास्ते दृडाड़ी टीवाकार रो अठे मौन ब्है जावधों जांच सब । 
बेलिरे प्रतिपाध रो निर्घारण--झ्गर आप बेलि रा रूपर ने फ्री अश 
मान लवों तो पछे उणरे प्रतिपाध न तम करण मे सोकक्ली दिवरता खड़ी हेँगे 


शादे। मिण रूपद रे आधार भाये बजे तई बेस ने भवित भाव री रघता सानियों 
जाप रहो हो दे सपक्ता सर भूटां पड जावे। अर आप ने सजवूर दहैय ने एक 
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श्ुगारिक रचना मानणी पडेला। तदे आपा ने बेलि रा प्रतिपाध ने दृढ़ण खातर 
दुजा स््रौता रो सहारो भो लेवणों पडेला। अठे बेडा तीन स्रोता ने माडणों अर 

विवैचित करणो जरूरी है जिणा रे आधार सू कोई भी सम्पादक पोधी रे प्रतिपाध 
रो आसानी सू निरधारण कर सवे। वे वातां इण मुजब है-- 


(7 ) जी पोथ्या सू 'वेलि'रा रूपक दी तुलना । 
(2)कवि रे व्यक्तित्व सू उण री रचना दृष्टि ने पकडण री चेष्टा । 
(3) पोभी रा तात्पयं तिरणे रा आधरा सू उण रे प्रतिपाद्य रो निरधारण । 


पोधी रे आखिर में दिया जावणवाढ्ठा दूजा कविया रा रूपका सूँ वेलि' री 
तुलना कर ने उपरला तथ्या ने परद्चियो जाय सके है। दूजा साक्ष्या सू ओ माछम 
व्है वे पृथ्वीराज शा पेंला जायसी अर उण रा समकाठीत महाकबि गोस्वामी 
तुलसीदास भी आप आप री पोथ्या माय कथा रो आध्यात्मिक रूपक दीनो हो। 
पर्ण जठे तुलसीदास आपरा “रामचरितमानस'मे दीयोडो मानसरोवर री सात 
सीढ़िया रो रूपक कथा रा प्रामाणिक आध्यात्मिव भरोसो दिरावे है उठे जायसी रं 
'प्मावत' रे आख़िर में दीयोडा रूपक माथे विद्वाना मोबद्था ऐतराज किया है। 
'बेलि' रा रूपन' री भी इसी हीज हात्वत है। क्यूके इण मे साय रूपक रो चोखी तरऊ 
विभाव कोनी हूयो है अठे आ बात ध्यान देयणनोग है कि पृथ्वीराज आपरी इण 
पोभी से मोकद्धा साग रूपक खड़ा कीया है । जिणा में वसन्‍्त अर शिशिर रो रूपक 
(229 सूँ 238), युद्ध अर बिरखा रो रूपक (7 सू 29) तो बेजोड रूपकां मे 
गरिणिया जाय सके । इण सू ओ सिद्ध हुवे है के पृथ्वीराज रूपक चित्रण म मोबछों 
सिद्धहस्त हो। पण इण कवि रो आपरी पोथी रा खास रूपक चित्रण में मडबडीज 
जावणों मोकछ्ा सनन्‍्देहा ने पंदा करे । 


रूपकां रे सम्बन्ध म एक औरू बांत माथ भी अठे ध्यात देवणा जरूरी है वा 
पृथ्वीराज सू पेला रा अर उणरा समकालीद जिणए कविया 'बेलि! काव्य रच्याहा 
छणा कोई भी पोधी रे आखिर मे ऐडो आध्यात्मिक रूपक कोनी दीयो है । साखला 
करम सी रूणेचा री 'किसन जी री बेली” (सवत्‌ू-680 रे लगेटगे), चूड़ोजी री' 
घाणिक बेलि' (पृथ्वीराज सू पेला री पोथी), महेसदास री “रघुनाथचरित मवरस 
बेलि' (सबत्‌ 876), किसनऊ री “महादेव पाव॑ती री वेलि' (660 रे लगेटगे) 
इण सगक्ी पोश्या मं थोबी रे आखिर स रूपक कोनी दीयोडो है । ऐ सयक्की पोथ्या 
कथा रे महातम परकट करण रे सागे हीज पूरी हूयगी है । इण वास्ते आ बात थिरपी 
जाय सके है वे 'वेलि' ग्रन्थां री परम्परा पोथी रे आखिर में आध्यात्मिक रूपक देवण 
रो इशारो कीनी करे । वेलि' रे दूढाडी टीकाकार भी इण छन्दा री टीका कोनी 
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करी है। इण सू ई विचार ने मोकछ्छी ताकत मिक्े के बेक्ति रा दे स्रारा छन्द 
ब्रक्षिप्त हुए सके है 


कवि रे व्यक्तित्त-पृथ्वी राज रा व्यक्तित्व ने खड़ो करण माय भी महने 
राजस्पानी विद्वाना री एक बोत वडी कमजोरी दिजर जादे है । ठेसीटरी सू लेबर 
वेलि झाहित्य माथे काम करण आह डा नरेन्द्र मातावत तई रा सगछा समीक्षका, 
मम्पादका पृथ्वो राज रा व्यवितित्व ने खडो #रण खातर किवदेतियां रो सहारो लोगो 
है।ऐ विवदत्तिया उणरा चरित रा दो पहलुवा - वौरता भर भक्ति भावदा ने स्पष्ट 
करण पातर भे्ली करीजी है। पृथ्वी राज रो वौरता अर निडरता ने सोमी लावण 
री खात्र राणा प्रताप ने लिखियोंडो उणा रो कागद, आपरा विद्रोही थाई रो 
(अकबर रो विरोध करने) सपर्थन देवणो, वारोज रा भेला माय पृथ्वीराज री 
सगाई सू अवबर वे फ्टशरणो, चारण डाबडी राजबाई रो प्रवट हुथ ने पृथ्वीराज 
री लुगाई री रक्षा री खातिर गेरनी वण ने अकबर करने जावणो आदि किवदतियां 
ने भाजिरी कादर मान'र विद्वाना पृष्दीराज रो व्यव्त्त्द खड़ो किया है।इण भात 
पृथ्वीराज रो भक्ति भावना न दरसावण खातर प्रमाण रे रूप भे लक्ष्मीनाथ जी रो 
शोभा यात्रा री कल्पना, आपरे मरण री भविष्वाणी, द्वारका मात्रा री ठेम खुद 
अशबान रो सेठ रा भेप मे क्षाबणों भादि किवदत्तियों ने पूरो साच बणाप दिफो 
गयो है । पण किदवतिया दे आधार माथे मनधडन्त बोता न तूल देवणों साथी 
साहित्यिक कोशिशा बोनी बण सके । असथ में ओ केवि रसिक स्वभाव रो कवि हो। 

तीन-तोत ब्याव बरण रो अ्रमाण अर म्या यो सुक्द केस ले लोडतो व्हैला लुणाई ने 
शुई फेर इुछण री उहैला हिन्दी रा दि बेशवदास ज्यू हीज निराश हम ने 
अंदणी--- 

दीषब घोछा भाविया, बहुनी लग्गी खोड 
कामण मत्तगयद ज्यू , छभी सुतल मरोड । 
आदि भ्रमाण इण बवि ने श्गारिव अमिरूचि आात्वो कवि झ करो १ ऐडी दशा 

लत दिल! रे जाध्यात्मिक रूपके बवि रे व्यक्तित्व सू मेल सावतो बोनी दीसे । जदे 

आप इध तध्य ने मान लेवा तो पाछे 'वेलि रो प्रतिपाद्य विविवाद रूप सू श्गार सत्र 

होज पिद्ध हुवं। अर मू दृंदाड़ो टीवाकार यू रूपद़ प्रकट कटण बाछा छन्दा री 
दौजा नी शरण री बात मी तह सु सम््द जप सके है ५ 

ब्रेलि रो सात निर्णय--पोये। रोतातपयें निर्भेष वरणबास्य धिद्ान्दा रे 
मुजब बेलि रो परत रण सू भी आ वात म्रामो आदे है के इण बदि से पोपी 


जिलण रो सास अभिप्रेत घगार रो पोयी विखणो हो भक्ति री लिखणी बोनी हो । 
अपूके पोधी रे शुष्पोत मे शीज थी केसो हे-- 


सुसदेव व्यास जंदेव सरिका, सुकवि एक ते एक सन्‍्य 
त्री वरणन पहिने वोज, गूथिये जेणि प्िगार ग्रत्थ 

भा बात कवि री श्टगाराभिमुखता ने प्रारम्भ में ही थिरपे । पोथी रे विचाक्े 
फृष्ण-रूव्रिमणी रा मिक्ृण सातिर पडऋतुवा रो वरणन करीजियो है । पोथी रो माव 
भी नायक नायिवा रे प्रेम री बेल रे रूप मे दिरीजियो है। ऐ सागछ्ली दाता इण 
पोथी ने शुद्ध श्रगार री रचना हवण रो प्रमाण प्रवट करे है । 

निष्कर्ष --विलि' स्‌ मिलणवाढ्ा अतर्माध्या कविरो व्यक्तित्व अर बेति 
काव्या री परम्परा आपा ते इण तथ्य तड पहुचाय देवे वे 'वेलि” रा रूप वाछा छन्द 
सायत प्रक्षिप्त है। दृढाड़ी टीवाकार इणा री टीका कोनी वी है। भा बात भी इण 
विचार ने थिरपण री प्रेरणा देवे है। इण वास्ते 'वेजि' रा दूजा पाठा ने इण आप 
त्तियो रे रेवता स्वीफार करणो सम्भव कोनी हूय सके । इण रे अलावा वे तथ्या री 
खोज भी वी जावणी जरूरी है बे इण री टीका मे टेसीटरी कई परिवर्तेन, संशोधन 
सबर्द्धन वीया हा । उण जागावा माथे टेसीटरी अवसवर आपरा निअरा विचारा ने 
घिरपिया «हैता। म्हारो समझ में तो एक विदेशी आदमी राजस्थानी री सास्कृतिक 
धरोहरा स्‌ भरियोडी पोधी रे सागे कित्तों न्‍्थांब कर सकयो ब्हैला इण री पोज 
बरणों भी जरूरी है) क्यू के किणी भी भाषा री पेवडी जाणकारी रे रूप में कोई 
भी विदेशी भाषा री सास्क्ृतिक परम्परावा सृ जुडाव माड'र उण ने समभण री 
जागा शब्दा रा साधारण भरथा सू जुडण री घणी कोशिश जिया बर | रण खातिर 
टेसीटरी री कोशिशा ने आधी दृद्धा सू लेवण री जागा परस री विवेव भावना सू 
लेवणो जरूरी है। 'वेलि! रा मूल पाठ री पिछाण री खातर इण वात री खोज भी 
जरूरी है के इण री दूढ़ाडी टीका ने कोरा विश्वास नआधारा सू जूनी मानणों 
चाईजे वे भाषा शास्त्र अर ऐतिहासिकता रे आधारा माथे मातंणा चाईज ? 'बेतजि 
रा मूल पाठ री पिछाण रे वास्‍्ते आ जरूरी है द उण रा मुल्याकन ऊपरवा 
सवाला रे मुजब कियो जावे । इण सू हीज 'वेलि री साची साहित्यिकता आपा 
सामी लाये सकाजा । 

छा 


(राजस्थानी साहि य प्रकादमी रे वास्ते पत्र वाचन) 


70 परल-सिरजण 


१६८३ री पुरस्कृत पोथ्यां : एक बेबाक टीप 


पुरस्कार पोथूया री स्तरीयता री पिछाण करावे के कोनी कराते ओ सवाल 
चरणों पुराणों है) पुरस्कार रे ब्याज सू मानवीय अनुभवा रो ऊजलछो रुप सम्मानित 
हुवे के कोरों मोरो रचनाकार हीज आनन्द पाय/र ई जावे ऐडा मोवक्ा सवाल 
पुरस्कार रे साथे हीज हरमेस सामी आवता रैवे । राजस्थानी साहित्य माय आलो- 
चना री पागढ़ी हालत देखता थका थजे तु ऐडा सवाला री चरचा बम हुई है! 


राजस्थान अर राजस्थानी दोना रे वास्ते अकाल कोई अजूवो कोनी है बल्के 
ओ तो अठे री पिाण रो एक्‌को आधार है । जमी ने आली भर करण आका छांटा 
सू ज्यू जमी री प्यास कोनी बुक सके इयांहीज भरतो रीदोग चार किताबा सृ 
'शजस्थानी साहित्य रो निज पिछाण कायम हूयते उण रो टोटो कम कोनी हूय सदे । 
$ण वास्ते राजस्थानी साहित्य भाव तो ओ सवाल धणो महत्व राखे है के इण रा 
साहित्य री पिछाण रो आधार थाखिर कईं है ? अर्ठ अनुभवा रा उजास ने'ने 
रघनावा री स्तरीयता ने के जीवण रा साचा चिनरामा ने'के जिनगाणी रे जगामण 
ऋप मेज मिनस रो आपरी चेतनावा रे विस्तार ने आखर विण ने ध्यान मे राखर 
पुरस्‍्वार दिरीजे है। क्यू के अजे तई रा हालाता ने देसता तो आ बात थिरपीज 
से है वे अठे रघनावां पुरस्थार। रे सारे भाज रेयी है। पुरस्मार रचनाया रे लारे 
आता बीती दींगे | रचना रो हद रचनावार ने अधिवारी बोयनी वणावे पुरश्वार 
उण ने अधिकारी बणवतों दीते है। पुरस्शत होवण आल्यो रचनावार तो पुरस्यार 
मित्रियाँ पन्ने आपरे सिरजण ने धणयरो गौरव देवण लाग जावे पण दुजी घनी ओर[ 
हे मनां मायने समें रो बीज बोयीज जावे । ये रचना री स्तरीयता ने ताव' माथे रहाव- 
र सेराज रे रपक़ित रूप ने देसण लाग जावे । इथ बाव री अपूठी कौधिता हूवण लाग 
जाये के पुरमभपर ने वि तरऊू विवाद रो मुहों बणाप दिपो जावे । ऐशी चेष्टा माय 
दोनऊ पक्ष इण बात ने जरूर अण देखणो बरे गे इण सूँ रपनानार में रथना हे स्थाज 
मेँ सगद्धे साहिसय रो बईं साम टूय रादो है। इृण वारते पुरश्यापर री मास भी मुवा 
सवास भी पेदा गश्श साग जाया करे । झाज पुरस्वार साहित्य री सम्पादी आवाज 
ने दुदस्द करे है के दिवादो भावाज से ?े पुरस्कारों सूँ लेती ने भोस्ताईन रण 
हो बात मामी आये है वे साहित्य रे सिरजण ही प्रेरणा मिले? पुरस्शार कोरो- 


मोरो पोथ्या तईं हीज थम्योडो रे जा वे के सागीडी होड करणाआ्ही भावना ने 
जनम देवे ? ऐडा और भी सवाल सामी आयर विचारा री सामग्री सामी ले आवे। 

ऊपरली विवेचनावा सू ओ विचार माडणो गलत हुवे के राजस्थानी मे 
पुरस्कृत पोध्या स्तर सू गिरयोडी है। दूजी कनी पुरस्कृत हुय जावण सू हीज रचना 
ते श्रेष्ठतम्‌ जाण लेवणो भी गलत है । रचनाकार री अनुभूति रो सम्मान आपो 
आप साहित्य री जीवन चेतना ने पकडण आछी चेतना रो सम्मान हुया करे इण 
माय विवाद री की भी गुजांयश कोनी है! राजस्थानी रो आज रो रचनाकार 
सस्कृति रा सतरंगी आक्पंणां ने छोड'र जुग सत्य ने चित्त मे धार रेह्यो है। उण 
री लेखनी रा ऊजला आखर मिनख रे अर उणरा जीवन रं ओढ्ू दोछू घूमण 
लागग्या है। अबे गोरडी री सुन्दरता ने हीज के प्रेम री ओछया ने हीज माडण री 
चेष्टावा समाप्त हुयगी है। रचनाकार री आ नूवी पिछाण जाणे क्रवटीजती 
जिनगाणी री आपरी पिछाण है। इण वास्ते आज री रचना प्रेरणा रो बदलाव 
रचतावा माथे भी साफ साफ आकी जियोडो दोसे है । पुरस्कृत पोधूया रो रचनाकार 
भी इण हीज मानसिवता सू रचना प्रेरणा लेय रह्यो है इण पर अदेशो करणों फिजूल 
है। समोक्षक री आस्था सू इण पोथ्या री जाच जाणे उण मानसिकता री परखण 
चेष्टा हुय जावे है । 


अमृजती चेतना रो कवि : मोहम्मद सदीक--मोहम्मद सदीक अमुजती 
चेतना ने चवंडे लावण आऊो रचनाकार है। दण बवि सामाजिक्ता रा अतविरोधा 
सू अर भाम आदमी रे दर्दे सू'माय ही माय सदवदाय रह्यो है। एक लम्बी उडीक 
रे पछे री तल्खीजियोडी बेचनी इण री रचना प्रेरणा है तो जिनगाणी रो मूड 
बोलतो दर्दीलो रूप इण री कवितावा री खाद है | पण इण दर्द ने कविता री एक ही 
लीक माथे न्हाक'र आस मूद'र बेवतो जावणो मोहम्मद सदीक कीनी सीखियों है। 
ओ उण सू दोवडे स्तरा माये जूकतो दीसे है। एकणकनी ओ बनियान री बारादरी 
है मायने भाक'र मिनखा ने चेतण रो हेलों मारतो दीसे है तो टूजी कनी व्यवस्था 
री गैर जिम्मेदार ओोछी हरकता ने देख'र व्यम्य रे हधोडे सू उणा माथे चोट करता 
निजर आवे है। आा बात जुदा है कि सदीक रा व्यग्य तो आपरा अनूठापणा सू आम 
लोगा री जवान माये सीघा चढ जावे पण उण री चेतावणिया कोरी मोरी कविता 
से कोछो बण'र नैतिकता री पालनू बला गाणे ऋटबीज र रेप जांे है. ५ 

जागा मिनखा रे देस रो दर्द इणा री जादातर कवितावा रा विपय है? इण 
लोगा री जिनगाणी ऊचा दीला सू टिल्‍ली खायोडी दडी ज्यू गुलाचिया खावती 
बेवती रेवे । इण वास्ते इयप जिनगाणी री तिस निलाबा न जनम देवे तो भूख 
मृतलिया उगलती रेवे । पण चम्चेडा रे राज में उण रो कीं भी अरथ बोनी है। 
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कवि पण निराणा न स्वीकारण री जागा जादातर मिनल मे भोछाबण देवण मे 
जूभतो दीस है। उण री आ भावना कदे ही आशावादिता ने मकार ने तीखा सूला ने 
स्वीकारती दीस है तो कदे ही आ भावता भम्पीड वश र माँयला अमूर्ज ने उकेरण 
मे लागती दीम है। पण संदोक री ऐडी रवनावा में सुधारवाद रो कोरो मोरी 
परिभाषावा आढ्धा रूप ही उबरीजियो है। इण माय कड़ी अनुमूत्या रो जाया 
भावुकता रो दूध रा ऊफाण जादा निजर आवे है। इण बारण इणा री मोबछी 
ववितावा फिसफ्सि हुयने रे जावे है। 


व्यग्य माहम्मद सदीर री कविता रो धारदार हथियार है। इण रो तीखी 
तोक भू ओ व्यवस्था रा सगता तामभाम ने-घ्वस्त बरण में सफल रेह्यी है; साची 
बाला रा डाम लगाय र आ खोखला आवरण ने नागो करण में देर कीनी छगावे। 
खेत में खाबतो बाड़, सप्पम पाटा री जुगालिमा, आदमी रे भरूदिया भरण आढा 
आदमी जैडा ऊड्ा भावा ने व्यग्य बणाय'र बीधामय रूप देवण मे ओ कवि सफल है। 
व्यग्य रे वास्ते भाषा रो चलतो रुप, सीधा सादा मुहावरा रो उपयोग व्यस्यायं ने 
पकडण साष्ठ शब्दा रो लचोलोपण इणारी कबितावा ने जीवन्त बणाय देवे। 
पण व्यग्य भावना हीज मोहम्मद सदीक री कवितावा रो सीमा भी है। मुहावरों री 
गुज्ञामी अर रब सम्मेलनी कविता चतुराई दइणा री गस्मीरता ले सोड देवे जिण 
सू इण री ब वितावां व्यस्य ने विचार जोगो बणावण री जागा उण ने हास्य जोगो 


भर बणाय देदे। 'जू को जूण' री कविताबा माय सू जादातर कमजोर है। इण री 
कमजोरी कवि रो सोमए ने चडढे लाती दीमे है) 


बोस्पोडो नेतिकता रो रचनाकार : सूलचरद प्रणेश्ध--आपरी पोषी रो 
भूमिका माय नूदी बहाणी री बात ने घणे माने सू छठायां रे बावजूद मूलचनद 
प्राणेश एन रचनाकार रे रूप म तिराश दी वरे। कहाणी रो क्षाज रो रूप जिए बोध 
ने समेदण में सचेप्ट है प्राणेणजी री लेखणी उण रे नेडेछेडे भी कोनी है। इणा रो 
लखणी रो विषय गाव है। पर उण री जिनगाणी रा आख्या दीसताआखर भर 
ऐुबाच्या हे । अपे भर राजनीति रा दवाव गाव री जीवण दावा ने जिए झप से 
बदल दियो है उणा से इणो री कहाण्या मं दरसण कोनी हुईं। बचा साथ आादणशों 
रो स्वूशता माकढी हावी है| कध्य ने साहित्य रो रूपदिरावण री जागा, नैहिक्ता 
भू बाघण भर रो चेष्टावा इणा रो रचनादा माय दीसे है। कह्ण्या रो चरित्र समाज 
सूहैज्युरा ज्यू लेय/र विरपीजियोडा है। उच रो मनाधावनावा कै 


हे सामानिक्ता ने 
निमावण में उभारता दोवड़ों पण, मॉयली छट्पदाहाट मर जुगतत्य सू जूमभती 
झेतना इणां रा नायक म कोनी है। जिन्दपाणों रा ऊपरला रूप मखबारी घटनावा 


जीसा प्रसग्‌ अर बीत्योडी नेतिकता ने घोस र पाछी लपुण रो बेच्टावा इला री 
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सेखक रो शोध भावना ने उजागर करे। पण दूजा निबन्धा माय विवेचन अर 
निरूपण में पुर्व धारणावा साफ दोसे है। आछोचना म तर्का रो घिरपणा करने 
विचार माडीजिया करे! विचारा ने माडण खातर तर कोनी दूदिया करे । एए 'घिन 
प्रिचीराज रग प्रिथीराज” या 'नेणसी' जेडा निबन्‍्ध माय लेखक आपरी पूर्व 
धारणावा ने शोध रो चोगो पहिरावण री चेष्टा वीनी है। 


जहूरखा रा घितराम सस्कृति ने आकण माय पूरा सफल रह्या है। सस्कृति म 
मिठास घोछणियों उणरो आचार पक्ष लेखक बारोकी सू पकडियो है अर उणा ने 
सर माडण म कम्जूसी बोनी की है। जहूर खा बने भाषा रो रूपाछों खजानो है 
अर उपरो असरदार इरस्त॑माल करण री भी इणा वने पूरी तावत भी है। आम लोगा 
री भाषाइती कसीजियोडी, मारक अर अपणायत स्‌ भरीजियोडी हुय सके इण बात 
नेओ आपरी पोभी सू प्रत्यक्ष कर सकिया है | ओ ग्रुण हीज इण पोथी ने धोडो सीवः 
साहित्यिकता दिराय देवे नही तो रचना म इतिहास हावी है। 


सामाजिक जड़ता रो चितेरो. सत्येन जोशी--सत्येन जोशी सामाजिक्ता 
री जडता री बुराइया ने मिनज रे आचरण माय सू पकड र सांमी लावण मे सफ्ल 
रेह्या है। समाज री अग॒ति लोगा रा चरिवा माय असामान्यता भर देवे। अज्ञान 
'रा आधा वूआ माय डूबियोडा ऐडा लोग तेजी सू वेवती दुनिपा र॑ बिचात्े भी कोरी 
भोरी वूपमण्ड्कता ने जीवता रेवे | परम्परा ने मुरदा ज्यूं ढोवे तो मूरखपणा री 
सीमा तईं घमण्ड म भरभीजता रवे ! ऐडा लोग खुद न समझ रा भाड मान र 
जोखढो व्योहार करता रेवे । सत्येन जोशी शहरा रा मध्यवर्ग म नीपजणआंक्रा ठेंढ 
परम्परावा ने जीवण आढ्ा लोगा रा रेखाचित्र इण पोधी मे आकिया है। इणा मे 
फूहडता छलकती रेवे अर ठीढता ऐणा आचरण रो अग बण जावे। भाषा रो 
ओद्योपण इणा री मानसिकता री पिछाण करावे ता नागो हरकता इणा शा व्यक्ति 
से परिभाषित करती दीसती रवे । 

+रोवणियां दासा' मरियोडा मूल्या रो जनाजो है । लेखक री व्यग्य री ताकत 
हास्य रा पुट सू पाठका माये भोकत्ओो असर डालण री सिमरथ राखे। पण लगभग 
एक जेडा आचरण करण भआढी मानसिकता रा हीज जुदा जुदा चितराम हुवण रे 
कारण पोयी अच्छी खासी ऊब भी पैदा करे । लखक रेखाचित्र आंक्ण माय एक्सी 
भाषा अपणाई है जिको भी एक दोप है। चितरामा माय जथार्थ व्यक्ति रूपा न 
याहित्यिक चरित्र बणावण माय भी धूरी सावधानी कोनी बरतीजी है जिण सू ऐ 
गहराई सू पाठवा न प्रभावित कोनी कर सके। हल्म) घूड री पोधी सू उघादा रचना 
रो महत्व कोनी है | साहित्य रो ऐडो सम्मानित पुरस्कार पावण जीसी बात रचना 
मे निजर कोनी आवे। 
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एक टीप--ऐ पीष्या सू आज रा राजस्थानी साहित्य री दशा रो अन्दाजो 
लपायो जाय सके । आज रा रचनाकार पुरानी जकडण सू छुटण री चरेष्टा में तो 
है। पण उणा ने नूवो रस्तो हाल तईं कोनी मिलियो है । बल्के ऐ लेखक हकबकीज 
मे चारऊ फेर हाथ मारता दीसे है। बोध रो नूवो रूप लगभग गरेर हाजिर है अर 
व्यग्य रा हथियार सू इण कमी ने पुरण री चेष्टा करण में ऐ लोग भी कमी कोनी 
राले है। भाषा रे बास्ते जहूर लेखका री सजगता सामी जाई है पण वध्य रे अभाव 


में उण रो कीं ताभ ऐ कोय ले सकिया है। ऐडो पोध्या ने पुरस्कार देवण री 
मजबूरी भी साफ साफ देखी जाय सके ) 


प्र 
(जागदोजोत पं प्रकाशित) 


2 


परिवार अर परिवेश ; साहित्य रे संदर्भ सूँ 


परिवार एक दाबर र वास्ते सेंगाऊ मोटो पाठशाला है। जन्म सू लेगने जठे 
तक वा मुट्यार कोनी «है जावे तठे तईं उग रो घणों वक्त घर में हीज गुजरिया 
बई। धर मे रेवता थरवा हौज उप रो सस्कार हुया करे । चालणो, उठणो, बंठणो, 
बोल्नणो, भादि सू सुरू कर ने वो नैतिवता, धर्म व सामाजिन व्यवहारा रो पेलडो 
पाठ घर रे मायने हीज पढिया बरे । परिवार रा सस्कार्र रो असर इत्तो ऊष्टो ने 
इत्तों पवकों हुया करे हे दो बडो होने बेणऊ बच कोनी सके । आपरा चेतन मन से 
भला ही कोई आदमी बारला प्रभावा सू खुद रा स्वतत्र विचार दणा लेवे पण परिवार 
मे रेवता धका पड़ियोडा सवारा सू खुदरा अवचेतन मन सु अलग कोनी कर सके । 
ववत जरूरत वे प्रकट हो जावे ने उणरे व्यवहार ने आपरे अनुरूप ढाछू लिया करे। 
गीता मे अर्जुन ने कृष्ण भी आ बात हीज समभाई है क॑ अर्जुन | युद्ध भूमि में खुद रा 
रिश्तेदारा ने सामने सडा देख ने तू सकोच भले ही क्रले पण क्षश्रियपणा रॉ धारा 
सस्कार घने लडाई सू विरत कोनी रेवण देवेला । इण वास्ते बच्चा रे विकास मे 
प्ररिवार रो प्रभाव सस्कार निर्माण री इष्टि सू धणो हीज महत्वपूर्ण है । 


टाबर न परिवार जेडो परिवेश प्रदान करे उण रो व्यवितत्व भी अपणे भाप 
बडोहीज घडीज जावे । परिवार रा पडियोडा प्रभावा रे कारण हीज छुह्ार रो बेटो 
लुह्वार, सुनार रो बेटो सुनार आसामी सू ब् जावे । क्यूके घर रे मायने टाबर जेडी 
बाता देखे वेणऊ ऊने अप्रकट प्रेरणा मिलती जावे ने वो भी वेडोहीज आचरण करण 
लाग जाबे। जिका घरा म भा-बाप धर्म भीरु हुवे ने परम्परित विचारा रा पालण 
बरण वाढाा हुया करे वेणा टावर भी वेडी हीज अभिरुचिया वाढ्ा हुवे ने वेडोहीज 
आचरण फरण लाग णावे। दूजी कनी जिका घरा म॑ टाबरा दा मा बाप माने 
बणन री अभ्िलापा राखे वेणा टावर भी बचपण सू हीज प्रदर्शनप्रिय ते महत्वाकाक्षी 


हैं जावे । 


आ बात भी इणी तरंऊ ध्यान म राखणी जरूरी हे के अगर टावर घर रा 
परिवेश ने नकार म नूवी रीत रो पालण करण री चेष्टा करे तो घर वाछा ऊन 
ज्यादातर अवस्था म प्रोत्साहन कोनी देवे । उण री जगा ऊने डरा धमका मे या कूट- 
पीट न मा-बाप खुद री रुचिया रे अनुरूप ढाक्ूण री भरपूर चेष्टा किया करे । 


इण करण सजवूर व्हे ने टाबर या तो विद्रोही व्दै जावे ने उग्रता सू बड़ों लोगा री 
बाता ने नकारण लागजा । जिकारो विवस्तित रूप हीज आज री युवा पीढी रो 
असन्तोष, कुण्ठित आचरण ने विद्दोही रख है। आज सी युवा प्रीढी जेनेरेशन गेप 
(पीढिया में दूरी) री जिकी बात किया करे उण रो आधार भी को विद्रोह हीज हुया 
करें। परिवार में करडो नियन्त्रण रो दूजो रूप टाबर रे मत मे निराशा री भावना 
जे जन्म दे देवे। दो बात बात मे खुद ने नियन्त्रित करण लागजा। इण कारण वो 
आपएरी इच्छावा ने ददावण वालो हू जावे ने खुद रो सर्वागीण विकास कोनी कर 
सके । मनोविज्ञान मे ईं ने दमन री सज्ञा दी जावे जिण रे कारण बड़ो हुवे ने टाबर 
कायर, डरपोक ने बिना बात धवरावण वाढी आदता वाक्ो ब्है जावे । ओ दोनऊ 
स्थितिया चौखी कोनी है। भैणी वनिस्पत टावर रे विकास रे वास्ते आ बात जरूरी 


है के उग माये खुद ने आरोपित करण देवण री जागा उपरे आगे बढण रे वास्ते 
भान्बात ने सहायक बणनो चाईजे ) 


परिवार में बच्चा रो विकास उणी अवस्था मे सहायक सिद्ध हो सके जणा 
उण री मानसिक अवस्था व उणरे उमर रे अनुपात सू भाश्वाप उण रो बाल 
जिज्ञासावा ने विवेकपूर्ण दंग सू सन्तुप्ट करता जावे। टावर री स्थिति ऐडी हुया 
करे के वो धीमे धीमे मा-वाप री निर्मेरता ने छोड ने आत्म निर्मर बणन री चेष्टा 
किया करे। आ बात सव लोग चोखी तरेऊ जाणे है के अन्‍य जीव जम्तुआ री 
बनिस्पत मनुष्या रा टावर घणी लम्बी उम्र तक मां-बाप माथे निर्मर रेह्या करे। 
क्यू के दूजोडा जीवा भे बोरो शारीरिक विकास होवण तक हीज निर्मरता 
रेह्( करे. पर मिनखए रए टएदर शारीरिक विकास रे साथ मानसित विकास भी 
प्राप्त किया करे। जढे तक ठावर शारीरिक विकास रे साथ ही साथ बोध री इृष्टि 
सू भी समुन्नत कोनी हूजावे तठे तक उण रो सच्चो विकास कोनी हुया करे। अठे ई 
बात ने देखण री जरूरत है वे परिवार किण उपाय सू बालक उभयपक्षी विकास भें 
सहायक सिद्ध हुपा करे । 


टावर रो शारीरिक विकास---उम्र रे बढण रे साथे साथे टाबर रो शरीर 
भी अपणे आप बढ़ततो जादें) पण शरीर रे सन्तुलित विकास रे वास्ते ई बात रो 
ध्यान राषणो जरूरी है के उगरे भोजन में शरीर रे विकास री सारी बता 
स्रम्मिलित हू जावे। इण र्॑ष्टि सू सन्‍्तुलित भोजन रे माँय ने प्रोटीन, वसा, खनिज 
लवण, विटामिन कार्दोहाईड्रेठ, ने जल री समानुपराठिक मात्रा होवणी जरूरी है 
ऐणें मायते सू एक रो भी कमी को मे को शारीरिक विकास में दोप पेदा कर देवे । 

ओजन रे पछं सरीर रे विकास मे टूजो जरूरी बात व्यायाम है। खेलण-कुदण 
सु हृष्िया, पेशियां समुन्नत हुया करे दघिर रो सचार चोली तराऊ हुपा करे ने बछ 
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रै साथे साथे स्पूर्ति भी आया बरे। आजबद्ष रे प्रतिस्पर्दा रा जमाना में घणा मा- 
बाप टायर री पढ़ाई रे वास्ते इत्ता सचेष्ट रेवे के वे उने खेलण भी बोनी ढेवे ॥ इण 
सू दावर रे शरोर रो सायो विकास बोनी ही सके । शरीर री सफाई, वष्त्र मादि 
भी शरीर रे चोखे विवाप्त रे वास्ते जरूरी है। स्वच्धता सू व्यक्ति नी रोग वहै जावे 
ने उण री बुद्धि भी परिध्टत हुमा करे । 


टायर री मानसिर विकास--टावर रो साथों विवास उण रे मस्तिष्क रो 
विकास है। उण अवस्था मे टावर री जेडी रचिया हुया करे वेने देखा तो ईं बात रो 
भ्यान पड़े वे उग टेम दाबर खासतौर सू धममे, नंतिवता, यौन सम्बन्ध ने जीवण रा 
खास खास मूल्यों रे सम्पर्क में आवे अर वेणे में खुद रो मानस वणावणी चावे । परिवार 
ऐडी अभिरचियां ने कीकर परिष्कृत वर सके उणरी जुदी जुदी चर्चा करणो भरे 
संगत रैसी। 
घोल जिज्ञासा--पफ्रायंड जड़ा मनोव॑ज्ञानिक ओ विचार सामी राखिया है के 
हरेक' आदमी हरेक बराम की त की काम प्रेरणा सू परिच्ालित्त हुया करे ) फ्रापड तो 
चासना ने हीज हरेव क्षिया रो प्रेरक बतछ्ठायो है। उण रे अनुसार से ठेठ सैसवांवस्पा 
भू हीज टावर यीन सतुष्टि प्राप्त करण लाग जावे छोटा शिशु मा रा सतत पान 
रे रूप मे, भर उगसू बड़ा मल उत्सजंतरे रूप भे। इण भात अवस्था बढण रे 
छापे साथे ज्यू ण्यू दाबर रो शरीर बढती जावे फ्रायंड रे अनुश्ता३॒ त्यू त्यू यो वास़्ता 
री पूति क रतो जावे । प्रायड रो बात सू असहमति प्रकट की जा सके। आपा उण री 
स्थापना ने तकार भी सका पण ई बात सू इन्कार कोनी कर सका के दाबर मे भी 
ग्ौन जिशासावा हुया बरे | संसवावस्था पार करता करता थो स्त्री पुरुष रे शारीरिक 
बनावट दे अन्तर ने पेश्चावण लाग जावे । पशु पक्षियां रा यौन सम्बन्धा ने देख ने ध्रण 
रो जिज्ञासा बढ़े ने वो मा-बाप सू इण बारे में पुछताछ बरणी चावे। ज्यादातर 
दसावा में परिवार वाछा बालक री ऐडी जिज्ञासावा ने सन्तुष्ट करण री जागां ऊने 
डाट-्कटकार ने चुप कर देवे । इय कारण ऊणरी वाल-जिज्ञासा सन्तुप्ट कोनी हु ने 
वो छुप छुप ने वेडी धाता में झंचि छेवण लागजा | आ बात टावर रे विकास रो दृष्टि 
सू ज्यादा हानिकारक है । 
यान व्यवहार रे अग दे रूप न हीज सम्तानात्पाति यू सम्बन्धित बात भी 
सामने भावे । पक्षिया ने अण्डा देवता देख ने घर में मास-पडोस में नूवाठाबरा से 
जन्म लव॒ता देख मे ऊरे मन म आ जिशासा पंदा हुया करे के टावर ते जीव जस्तु 
बीकर पैदा हुया करे ? उण री उत्पत्ति रो कई कारण हुया करें? परिवार में 
ज्यादातर दक्मार्दा मे उण ने फुसका दियो जावे के भगवात पैदा करे था अस्पताल सू 
आया करे । आज रा वंज्ञानिक युग म ज़द्दे के टाबर पग पग माथे सच्ची बातों स्‌ 


